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वर्तमान 


संदर्भ-सुधा 


मानव जीवन के अनेक उद्देश्यों में से अगर एक उद्देश्य 'धर्म' को जानना-समझना ë तो निश्चय ही हम 
सब को गाठ बाँध लेनी चाहिए कि इसके लिए हमें भली-भाँति समझना होगा - “अधर्म! क्या ë? 


“धर्म” की ही तरह “अधर्म” भी भावमूलक शब्द है। अतः धर्म-परिवार की तरह अधर्म-परिवार को 
जानना भी इसके परिचय को सहज बनाता है। 


जिस प्रकार धर्म की उत्पति ब्रह्मा के दक्षिण अंग से बताया गया है, ठीक उसी तर्ज पर ब्रह्मा की पीठ 
से अधर्म की उत्पति बतायी जाती है। यह भी कहा गया है : 


m: अधर्म की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं : अहंकार, सुखी जीवन, और मद्यपान। 
E अधर्म की पाँच शाखाएँ हैं : विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। 

m अधर्म की पत्नी Š : मिथ्या। 
= 


इसके पुत्र का नाम दम्भ है तथा पुत्री का नाम Š माया। निऋति ने इन्हें गोद लिया था (यह 
अधर्म की निसंतान पत्नी थी)। 


अधर्म की पीढ़ियाँ अनीतिपूर्वक आगे बढ़ी हैं, क्योंकि दम्भ ने अपनी बहन माया से विवाह कर लिया। 
इनसे लोभ नामक पुत्र और निकृति नामक पुत्री का जन्म होता है। लोभ ने अपनी बहन निकृति से विवाह 
किया, जिससे क्रोध नामक पुत्र और हिंसा नामक पुत्री उत्पन्न हुई | क्रोध ने अपनी बहन हिंसा से विवाह 
किया, जिससे कलि नामक पुत्र और दुरूक्ति नामक पुत्री का जन्म हुआ। परम्परानुसार कलि ने भी अपनी 
बहन दुरूक्ति से विवाह कर भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री उत्पन्न की। आगे भी कहा गया है 
कि भय और मृत्यु के विवाह होने से यातना (कन्या) और नरक (पुत्र) का जन्म हुआ | यातना और नरक 
के अनेक पुत्र हुए। 


समस्त मानव जगत भय, मृत्यु, यातना और नरक का कष्ट भोग रहा है, जिसके मूल में है अधर्म का 
वरण करना। 


हमारी दिनचर्या में अनायास या सायास हर हाल में मिथ्या, दंभ, माया, लोभ, निकृति (शठता) क्रोध, 
हिंसा, दुरूक्ति शामिल हो ही जाते हैं और परिणाम होता है भय, मृत्यु, यातना और नरक भोग। 


नरक भोग से बचना है, अर्थात्‌ अधर्म के परिणाम से मुक्त होना है तो अधर्म के कारकों से, उसके 
अंगों-उपांगों से, उसके भेद-प्रकारों से बचना होगा, उन्हें त्यागने का प्रयास करना होगा, निश्चय ही धर्म 
का अनुशरण करना होगा। कहना होगा - धर्मं शरणं गच्छामि। 


अधर्म के पारिवारिक ढाँचे को ठीक-ठीक समझ लेने मात्र से ही अधर्म से घृणा हो जाएगी। धर्म की तरह 
अधर्म को भी ठीक-ठाक समझना होगा। 


डॉ० राम कुमार तिवारी 
प्रधान संपादक - (वर्तमान संदर्भ” 
द्वारा - तीर्थ सदन, लेखराज पथ, मोरावादी, राँची - ८, 


दूरभाष : ०६५१ - ५४२६५१ 
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भारत से अंग्रेज चले गये जरूर किन्तु अपनी कूटनीति की उपज पाकिस्तान के रूप में एक ऐसा 
नासूर छोड़ गये, जिसका घाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है । आज देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद 
हो गयी Ë | जहाँ-तहाँ आंतकवादी कारनामों को अंजाम देते हुए, या देने की atta करते हुए पकड़े गये 
आलंकवादी जब पाकिस्तान के कुछ संगठनों द्वारा प्रशिक्षित बताये जाते हैं तो यह तथ्य स्वतः ही स्थापित 


` हो जाता डै। आखिर पचास-पचपन वर्षों में ऐसा दया हो गया कि उसे हिंसा के लिए प्रशिक्षण देने की 


जरूरत पड़ने लगी। यह समस्त विश्व के लिए चिंतनीय मुद्दा है! सच तो यह है कि जो शक्ति उसे पाकिस्तान 
के निर्माण में लगानी चाहिए, वह भारत के विघटन में क्‍यों व्यर्थ कर रहा है? 

आज लगभग दस सालों से आतंकवाद के रूप में छदुम युद्ध लड़ता भारत अपनी सहिष्णुता को बचाये 
हुए है । पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत कई बार पहल भी कर चुका है, पर पाकिस्तान भारत 
की सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठा और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर हमें ललकारने भी लगा।। 
मजबूरन भारत को भी संयम के साथ शौर्य का प्रर्दशन करना पड़ा, जिसके कारण प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना 
तो कम हुई, परन्तु आतंकवाद का तांडव कम नहीं हुआ। आज समस्त विश्व के साथ भारतीय राजनीतिज्ञों 
को भी आशा है कि शीघ्र ही शांति का आगमन होगा! आम जनता को तो पता नहीं किन्तु हो सकता है, 
उन विशिष्ट जनों को शांति की पदचाप सुनायी दे रही हो! ऐसा हो जाए तो खुशी की यात होगी। खुशी 
की बात इसलिए कि “अन्तर्राष्ट्रीय दबाव” की मार्यादा भी आतंकवाद के समक्ष नतमस्तक छोने से कहीं बच 
जाएगी। किंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शांति की पदचाप कृत्रिम भी हो सकती है। कृत्रिम पदचाप 
इसलिए कहना पड़ रहा है कि दोनों और तनावों के घटने और बढ़ने का जो भी परिदृश्य रहा है, वह 
स्वाभाविक कम और बनावटी ज्यादा रहा है। कश्मीर के संदर्भ में सदैव स्वाभाविकता की कमी रही है। 
अस्वाभाविक रूप से वातावरण को युद्ध जैसा बना लेना और विश्व प्रभुओं की डपट से तुरंत पलक झपकते 
ही हालात सामान्य होने की अस्वाभाविक घोषणा करने लगना को क्या कहा जा सकता है। यहाँ पड़ोस की 
कीन कहे स्वयं भारत की घोषणाएँ भी अस्वाभाविक और संदिग्ध प्रतीत होने लगती हैं । 


इस विषय पर अपने-अपने मतों के प्रतिपादक चिंतकों के विचार भी उलझनों में डालने वाले होते 
है । अधिकतर लोगों का कहना, मैंने पढ़ा या सुना Š कि समस्या का एकमात्र हल सुख नहीं है, यदि युद्ध 
कोई हल होता तो अतीत के युद्धों से समस्याओं का हल हो गया होता। वहीं दूसरी ओर चिंतकों और 
बिचारको ने स्पस्ट निर्देश दे रखा है, “अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है; न्यायार्थ अपने 
बंधु को भी दंड देना धर्म है!” इसी तरह - “अधम आततायी जो भी हो समुचित हो उसका अभिघात |” 
कीन सही? कौन गलत? युद्ध होना ही चाहिए (वर्तमान संदर्भ में) या टल जाना चाहिए? जहाँ तक 
अधिकार का प्रश्‍न है तो कश्मीर पर भारत के शाश्‍वत अधिकार को संपूर्ण विश्व मासता है। इसे खोकर 
भारत अपना स्वाभिमान खो सकता है, जो मरने जैसी वात होगी। लेकिन अगर कोई जान-बूझकर किसी 
दूसरे की वस्तु हथियाने का प्रयत्न करे तो उसके लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। भारत सहिष्णु है पर 
यह कैसे हो सकता है कि वह चुपचाप अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचते हुए देखते रहे । पर पाकिस्तान, 
बह तो जान-बूझकर आततायी लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहा है कि अगर अभिष्ट पूरा न हो तो कत्लेआम 
कर दो | रोज-रोज के आतंकी हमले, मार-काट, इस बात के सबूत हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार अपना स्वार्थ 
पूरा करना है। ऐसी स्थिति में आततायी का अभिघात ही नीति सम्मत निश्चय है। ध्यान रहे अपनी रक्षा 
के लिए प्रतिकार करना हिंसा नहीं। ` 


वर्तमान 


med (rt 


यहाँ बात हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की नहीं, बात है न्याय और अनान्य की। पाकिस्तान नित्य-नये 
चकव्यूड बनाकर भारत की जनता को मीत के शिकजे में कसता चला जा रहा है। वैसी स्थिति में दंड 
आवश्यक हो जाता है। अब भारत के लिए भी जरूरी हो गया है शास्त्रीय दंड विधान को पुनर्स्मरण करना। 
मनुस्मृति में स्पस्ट कहा गया है : - “दण्ड: शारित प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति, दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं 
धर्म विदुर्बुधाः’ .... अर्थात दण्ड ही सब प्रजा का शासक एवं रक्षक है। सबके सोने पर दण्ड ही जागता 
Ë | विद्धानों ने दण्ड को ही धर्म कहा Š । विचारपूर्वक प्रर्युक्त हुआ दण्ड प्रजा का अनुरंजन करने वाला 
और अविचारित दंड प्रजा का विनाशक होता है। यदि राजा आलस्य छोड़कर दंड का विधान न करे तो 
बलवान प्राणी दुर्बलों को वैसे ही पकाकर खा जाएं जैसे लोग मछलियों को भून कर खा जाते हैं। कौए 
पुरोडाश खाने लग जाएँ, कुत्ते हवि चाटने लग जाएँ - किसी पदार्थ पर किसी का स्वत्व न रह जाए। मर्यादाएँ 
भंग हो जाएँ और सारे संसार में उथल-पुथल मच जाए। शुकनीति में स्पस्ट कहा गया है - अहं वो 
रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिषः, स deen निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद आतुरः। अर्थात्‌ जो राजा अन्यायी 
हो, जो प्रजा का रक्षक बनकर भी रक्षा नहीं करता, उस राजा को पागल कुत्ते के समान मार देना चाहिए | 
राजा चाहे किसी भी राज्य का हो, समस्त विश्व के राज्य उसे राजकीय सम्मान देते हैं। नियमतः उसे भी 
समस्त विश्व के प्रजाओं की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, जैसी वह अपनी प्रजा का करता है। लेकिन 
आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने वाले और अहर्निश हिंसा में आकंठ लिप्त राज्य के राजा के लिए शुक्रनीति 
का अनुशरण करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता Š | 


यह कहने में कोई संकोच अब नहीं होना चाहिए कि आतंक आततायी की परिकाष्ठा के बाद केवल 
युद्ध ही विकल्प रह जाता है। महाभारत का युद्ध भी यूँ ही नहीं हो गया है था। जब सभी विकल्प बंद हो 


जाते हैं तो युद्ध का विकल्प ही अनुशरण योग्य बनता है। जरूरत है विश्व की तमाम शक्तियों को एकत्रित 
होकर अन्याय व आतंकवाद के विरूद्ध मोर्चाबंद होने की। 


संपादक 
संगीता आनंद 


कहानी 
अभिभावक 
z राम यतन सिंह विद्यार्थी' 


रात के कोई डेढ़ बजे का समय! लेकिन तपन दा की आँखों में नींद की परछाई तक नहीं | कमरे का एकांत! 
मगर एकांत कहाँ ? विमला की याद जो थी साथ में ..... 

आज कोई दस दिन हो रहे थे विमला को यहाँ से गये, लेकिन इन दस दिनों में शायद ही कोई ऐसा पल 
रहा हो, जब विमला तपन दा की स्मृति से लुप्त हुई होगी और लुप्त होती. भी तो कैसे ? घर के चप्पे-चप्पे में 
तो उसने अपनी उपस्थिति कुछ ऐसे चिपका रखी थी, मानों अपनी परछाई को भले ही उसने उस घर से 
अनुपस्थित करा दी हो, मगर उसका वजूद हर क्षण उस घर में मौजूद हो ..... अपने तपन दा के करीब उनसे 
बातें करते हुए, उन्हें तरह-तरह की हिदायतें देते हुए कहा - क्या तपन दा, जूते भी सलीके से नहीं रख सकते 
आप ? जूते की जगह फर्श पर है या उस रैक में ?” “या लीजिए फिर देर कर दी न आपने!” बलाइये तो घर 
आने का यह वक्‍त होता है? रात के बारह बजे ? आपको भूख-वूख लगती है या नहीं ? ठीक है, आईदा अगर 
आपने देर की तो मैं भी भूखी-प्यासी बैठी रहूँगी, हाँ ..... 

विमला!... उन चन्द महीनों के उसके साथ ने जैसे उसे तपन दा के अस्तित्व में बिलीन करके रख दिया 
था | एक गिलास पानी से लेकर भोजन तक के लिए विमला पर ही आश्चित। कहने को तो विमला को ही लपन 
दा का अभिभावकत्व प्राप्त था, मगर देखते ही देखते विमला ही उनका अभिभावक बनती गयी शी। उनकी दिनचर्या 
के एक-एक क्षण की स्वामिनी और आज, जवकि विमला उनके पास नहीं शी फिर भी उसकी उपस्थिति की टीस 
से खुद को कहाँ वंचित रख पा रहे थे वे। i 

विमला .... वही विमला, जिसे पहली बार साहेबगंज के रेलवे के सभाकक्ष में देखा था उन्होंने । साधारण 
से सूती सलवार-फ्रॉक और दुपट्टे में सकुचाई उदास-सी एक सांवली, मगर पानीदार चेहरेवाली लड़की .... विजय 
ठाकुर ने मिलवाया था उसे उनसे उस दिन। 

रेलवे का सभाकक्ष, संगठन के सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से खचाखच भरा हुआ। रेल संगठन 
के केन्द्रीय नेता पधार कर मंच पर स्थान ग्रहण कर चुके थे । केन्द्रीय नेता, यानि तपन दा । देर तक भाषण बगैरह 
के दौर चलते रहे थे। अनेक सारी लम्बित माँगों के विरूद्ध आन्दोलन आदि के निर्णय लिये जा रहे थे। विमला 
को उसी दिन तपन दा ने पहली बार देखा था मंघ से ही। उनकी नजर इसलिए भी विमला की ओर आकर्षित 
हुई थी, क्योंकि वह स्थानीय नेता विजय ठाकुर की बगल में बैठी थी और विजय ठाकुर कई बार तपन दा को 
इंगित करते हुए उस लड़की को कुछ समझाते जा रहे थे। 

सभा समाप्ति की घोषणा के उपरान्त तपन दा विश्राम के लिए गेस्ट हाउस में आ गये थे। 


थोड़ी ही देर में विजय ठाकुर भी विमला नामक उस लड़की के साथ तपन दा के विश्राम-कक्ष में उपस्थित 
हुए थे। विजय ठाकुर के साथ कुछ स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त तपन दा ने पूछा था - 
“ठाकुर जी, इस लड़की को पहली ही बार देख रहा हूँ। अपने संगठन में है क्या?” 

“अरे हाँ दादा, इसके बारे में तो बताना ही भूल गया।” बोले थे विजय ठाकुर, “यह मंगल केरकेट्टा की 
बेटी है। वही मंगल केरकेट्टा, जो हमारे कर्मठ सदस्य रहे हैं और यूनियन की गतिविधियों के पोस्टर आदि खुद 
अपने हाथों से बनाकर दीवारों पर चिपकाया करते थे ....” 

“ang सी! उन्हें तो मैं जानता ही ë U > 


“हाँ, उन्हीं की बेटी है यह। आपको तो पता है ही कि मंगल एक वार अपने भाई से मिलने राउरकेला 


वर्तमान 


| 
| 


गये थे, सो वहाँ से लौटे ही नहीं। पुलिस ने काफी 
छानबीन की उनकी, मगर उनका कोई सुराग नहीं 
मिला। हार कर पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 
उसी गम में इस लड़की की माँ ने प्राण त्याग दिये। 
अब न तो बाप है इसका और न माँ ही। इसके दो 
छोटे भाई और दो ही छोटी बहनें हैं। गुजारे का कोई 
श्रोत नहीं। सो, अनुकम्पा के आधार पर इसकी 
नियुक्ति का आवेदन मुख्यालय भिजवाया जा चुका है। 
मगर उधर से चुप्पी बनी हुई है। गुजारे के लिए 
पारिवारिक पेंशन और दैनिक 
मजदूरी पर हमलोगों ने इसे 
स्थानीय कार्यालय में नियुक्त 
करा रखा है। लेकिन 
चार-चार भाई-बहनों की 
पढ़ाई-लिखाई, खान-पान, 
यह सब इतनी कम आमदनी 
में कैसे संभव है दादा? 
अब जबकि इसके पिता इस 
संसार में नहीं हैं तो हमारा 
संगठन ही तो इसका 
अभिभावक हुआ। ऐसे में 
अगर आप कोशिश कर के 
इसकी नियुक्ति करवा दें तो 
इस पर आपकी बड़ी कृपा 
होगी |” 
““हाँ-हाँ देखता हूँ कि 
मैं क्या कर सकता हूँ। आप _ 
ऐसा कीजिए कि अनुकम्पा 


- के आधार पर जो इसकी नियुक्ति का आवेदन भेजा 


गया है उसकी तिथि आदि मुझे उपलब्ध करवा दें ।” 


“दादा, इसका पैतृक घर कहीं बीहड़ गाँव में 
है। चूँकि शुरू से यह अपने माँ-बाप के साथ शहर 
में ही रही, इसलिए इसे घर का भी कुछ पता ठिकाना 
नहीं है, इसलिए अपने भाई-बहनों के साथ यह 
अपने नाना के पास रहती है। इसके नाना भी कोई 
समर्थ आदमी नहीं हैं। फिर उनकी अपनी भी 


जिम्मेवारियाँ ë | ऐसे में यह वहाँ किन-किन कठिनाईयों . 


को झेलते हुए गुजारा कर रही होगी, इसका अनुमान 
आप लगा ही सकते हैं ....” 

° विमला की समस्याओं को सुनकर गम्भीर हो 
उठे थे तपन दा, बोले थे - “विश्वास रखिये, यहाँ से 


la 


कलकत्ता लौटकर मैं सबसे पहले इसी का काम 
करूँगा ।' 

तभी अन्य संगठन सदस्यों का आगमन शुरू 
हो गया था कक्ष में सबों की अपनी-अपनी समस्यायें 
| 

लेकिन तपन दा की नजरों में विमला की 
समस्या सर्वोपरि थी। रह-रह कर विजय ठाकुर की 
कही बात, “अब जबकि इसके माता-पिता नहीं रहे 
तो इसका अभिभावक 
संगठन ही हुआ न” 
| प्रतिध्वनित होती रही 
थी उनके मस्तिष्क में | 

दूसरे ही दिन 
तपन दा सुबह वाली 
गाड़ी से कलकत्ता के 
लिए रवाना हो गये 
थे। संगठन के अन्य 
सदस्यों, विजय ठाकुर 
आदि के साथ विमला 
भी उन्हें विदा करने 
स्टेशन पहुँची थी। ट्रेन 
के डिब्बे में खिड़की 
के पास बैठे तपन दा 
को याचक दृष्टि से 
वह तब तक निहारती 
रही थी जब तक कि 
ट्रेन के पहिये अपने 
गंतव्य की ओर प्रस्थान 
की मुद्रा में नहीं आ गये थे। .... मानो मूक स्वर में 
कह रही हो वह - “तपन दा बस अब आपका ही 
आसरा बचा है ....” 
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रात अपने तीसरे पहर में प्रवेश कर चुकी है, 
मगर नींद की जगह तपन दा की आँखों में सिर्फ 
विमला की तस्वीर । चलचित्रवतू विमला के साथ जुड़े 


संस्मरण मन में कचोट बनकर क्रमशः साकार होते 
और मिटते हुए। .... 


आज ही विमला की चिट्ठी मिली है उन्हें | पत्र 
का अंदाज बही पूर्ववत्‌, अभिभावकनुमा। पूरा पत्र 
हिदायतों से भरा हुआ और अंत में मीठी-सी एक 
झिड़की - “देखिये, अगर आप पहले की तरह ही 


) 


लापरवाह बने रहै अपने आप से, और मुझे इसका 
पता चला तो आकर खूब झगड़ा करूंगी, हौँ ।” 

इंसान की जिन्दगी भी अजीब विडम्बनाओं से 
भरी पड़ी छोती है। वैसे, लोगों से मिलना-बिछुडते 
रहना तो इंसान की देनिन्दिनी में शामिल होता 2 
मगर कभी-कभी मिलने-बिछुड़ने से इसी क्रम में कोई 
ईंसान के वजूद का ऐसा अहम हिस्सा बन जाता है 
जिसे खुद से जुदा करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगता 
है मानो जिस्म का कोई अहम अंग ही कट कर 
अलग हो रहा हो। .... और विमला भी तो कुछ ही 
दिनों के साथ के बाद तपन दा के वजूद का वैसा ही 
हिस्सा सिद्ध होने लग गयी थी ...... 


तपन दा ने कभी नहीं चाहा था कि विमला 
उनके साथ, उनके क्वार्टर में रहे । चाहते भी कैसे ? 
दो कमरोंवाले उनके क्वार्टर में उनका तेरह-चौदह 
वर्ष का पुत्र राहुल भी तो उनके साथ रहता था। राहुल 
था तो सिर्फ नवीं वर्ग का छात्र, मगर बेहद समझदार 
और सलीकेदार .... यानि एक प्रकार से अपने पिता 
का मित्रनुमा । समझदार इतना कि अक्सर राष्ट्रीय, 
अंतर्राष्ट्रीय गम्भीर से गम्भीरतम विषयों पर अपने 
पिता के साथ भी बहसों में उलझ जाता और कई बार 
तपन दा को भी आश्चर्य होता कि नन्हा-सा उनका 
` राहुल इतनी जानकारियाँ कहाँ से रखता है। .... 
लेकिन फिर अपने आश्चर्य को इस तर्क के साथ 
झटक देते कि आज जबकि पूरी दुनिया एक छोटे से 
डिब्बे, यानि टी०वी० में सिमट कर रह गयी है, ऐसे 
में बच्चों की जानकारियों में इजाफा होते रहना कोई 
आश्चर्य की बात तो नहीं। 
बावजूद इसके कि राहुल एक सजग-समझदार 
लड़का था, किसी जवान लड़की को अपने घर में 
पनाह देने का साहस कतई नहीं जुटा सकते थे वे। 


लेकिन परिस्थितियाँ जो न करायें - हुआ यों 
था कि साहेबगंज से लौटने के बाद तपन दा अपनी 
पूरी समर्थता और सक्रियता के साथ विमला के काम 
में जुट गये थे। लेकिन ऐसे कार्यों में समय तो लगता 
ही है, सो विमला की फाईल को इस टेबुल से उस 
टेबुल, उस टेबुल से इस टेबुल की यात्रा करते हुए 
समय व्यतीत होता रहा था। देखते ही देखते लगभग 
छः महीने गुजर चुके थे और काम अब अंतिम पड़ाव 
पर था। 


उधर विमला की परिस्थितियाँ थीं कि एक-एक 


वर्तमान 


संदर्भ ( 


पल भारी पड़ रहा था उस पर । जिम्मेवारियों का बोझ 
सुरसा के मुँह की तरह और आमदनी नगन्य-सी। 
छोटी-सी आमदनी में उतनी सारी समस्याओं से 
जूझने की प्रक्रिया ने विक्षिप्तनुमा करके रख दिया था 
उसे । सो एक दिन उसने तपन दा को ऊल-जलूल 
ढंग से लगभग अपमानजनक शब्दों के साथ एक पत्र 
लिख दिया था। वह भी पोस्टकार्ड पर यूनियन 
कार्यालय के पते से | हालाँकि ऐसा नहीं कि विमला की 
विवशता की झलक उस पत्र में नहीं थी। 

वह पत्र जिस वक्‍त कार्यालय में पहुँचा, उस 
वक्‍त तपन दा कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लेकिन 
संगठन के कई सारे पदाधिकारी एवं सदस्य वहाँ 
उपस्थित थे। उन्हीं में से एक ने उस पत्र की पढ़ 
लिया । फिर क्या था, पत्र के अंदाज और तपन दा के 
लिए प्रयुक्त किये गये अल्फाजों ने वहाँ उपस्थित सारे 
लोगों को बीखला कर रख दिया था - “बताइये, यह 
भी कोई बात हुई ? एक तो तपन दा मदद भी करे 
और ऊपर से गाली भी q+ 

“उसकी हिम्मत कैसे हुई तपन दा को बदतमीजी 
भरा पत्र लिखने ar?” 

“पता नहीं कौन है यह विमला ..... और 
विजय ठाकुर की कौन लगती है यह। विजय ठाकुर 
का भी तो जिक्र है पत्र में। लगता है विजय ने ही 
भड़काया Š उसे दादा के खिलाफ ....” 


“ठीक Š आ जाने दो तपन दा को, विजय 
ठाकुर को तो पत्र लिखकर फटकार लगायी ही 
जायेगी, साथ उस लड़की से माफीनामा भी मंगवाया 
जायेगा और अगर उसने माफी नहीँ मांगी तो नियुक्ति 
के मामले को ही रद्द करवा दिया जायेगा ।'” 


यानि जितनी जुवाने उतनी बातें। एक ने तो 
यहाँ तक सुझाव दे डाला था कि जब तक लड़की 
माफीनामा नहीं भेजती तब तक पत्र तपन दा को दिया 
ही नहीं जाय। 


अचानक तभी तपन दा ने कार्यालय में प्रवेश 
किया था। शायद उन लोगों की बातें दरवाजें के बाहर 
खड़े होकर सुन ली थी उन्होंने। 


अचानक की उनकी उपस्थिति से कार्यालय में 
सन्नाटा छा गया SIT | सन्नाटे को तपन दा ने ही भंग 
किया था - क्या बात है भाई, अभी किसके पत्र की 
बात चले रही थी? क्या लिखा है पत्र में कि पत्र 
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लिखनेवाले से माफीनामे की आवश्यकता महसूस की 
जा रही है। जरा देखूँ तो वह पत्र |” 


पत्र तपन दा की ओर बढ़ा दिया गया था। 


पत्र पढ़ने के बाद मुस्कराते हुए बोले थे तपन, 


दा - ““अच्छा तो इसी पत्र पर आप लोग माफीनामा 
मंगवाना चाह रहे 9?” 


इसके साथ ही एकबारगी उनका चेहरा गंभीर 
हो उठा था, फिर होठों से एक दोहे की पंक्तियाँ फूटी 
थीं उनके - “जाको पाँव न फटी बेबाई, सो का जाने 
पीर पराई |” मुझे खुशी है कि आपलोग मेरा इतना 
आदर करते हैं। यही वजह है कि इस पत्र में मुझे 
झूठा कहा जाना आपलोग बर्दाश्त नहीं कर पाये। 
लेकिन यह मान, यह आदर क्यों देते हैं मुझे? 
इसलिए न कि आपलोगों के सहयोग से मैं एक-एक 
सदस्यों के दुख-तकलीफ में साथ देता हूँ। आज यह 
लड़की तकलीफ में है, तो क्या मुझे साथ नहीं देना 
चाहिए ? अंतर्मन की व्यथा ने अगर उसके मुँह से 
मुझे झूठा कहलवा दिया तो इसमें इतना बुरा मानने 
की क्या बात Š ? उसने ऐसे शब्द दुश्मनी में नहीं, 
बल्कि अधिकार के साथ अपनापन में लिखे हैं। मुझे 
उसने उलाहने के योग्य समझा, यह तो हमारे संगठन 
के लिए गौरव की बात Š | काश! आपलोग उस बेचारी 
की नारकीय परिस्थिति से उत्पन्न उसकी मनःस्थिति 
तक पहुँच पाते |” 


तपन दा के तर्क को सुनकर सभी हैरान रह 
गये थे। सभी की आँखों में थी तपन दा की महानता 
की छाप और होठों पर शर्मिन्दगी के अल्फाज। 


पुनः तपन दा ने अपने होठ खाले थे - 
“ax, इसमें आपलोगों की कोई गलती नहीं है। 
दरअसल आप सभी मुझये प्यार ही इतना करते हैं 
कि ....।” फिर अपने सहकर्मी को सम्बोधित किया 
था उन्होंने - “शर्मा जी, आप ऐसा करें कि विजय 
ठाकुर को एक पत्र लिख Š | उन्हें लिख दें कि विलम्ब 
का कारण यह है कि फिलहाल नियुक्ति के लिए नि 
रित कोटे का पद रिक्त नहीं है। हाँ, आरक्षित कोटे 
का पद रिक्त जरूर है, और आदिवासी होने के नाते 
विमला आरक्षित कोटे की हकदार भी है लेकिन तब 
इस कोटे में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए विमला को 
कलकत्ते में रहना होगा। अगर इसके लिए राजी है तो 
वहाँ उसकी नियुक्ति तत्काल कराई जा सकती है। 
अगर साहेबरांज में नियुक्ति चाहती है तो इसके लिए 


प्रतीक्षा करनी होगी उसे ।”” 


उक्त आशय का पत्र विजय ठाकुर को भिजवा 
दिया गया था। कुछ ही दिनों बाद तपन दा को विजय 
ठाकुर का जवाब भी मिल गया था। लिखा था - 
“आपके पत्र की प्रतिलिपि विमला को भी उपलब्ध 
करवा दी गयी ë | विमला बोल रही थी कि दुख और 
भावना में बहकर उसने आपको कुछ अनाप-शनाप 
लिख दिया था। इसके लिए वह बारम्बार आपसे माफी 
मांग रही है। अपने द्वारा लिखे गये पत्र का जिक्र कर 
उसकी आँखें नम हो उठती हैं। वह बुरी तरह 
रलानिग्रस्त Š | उसका कहना Š कि जबतक तपन दा 
उसे क्षमा नहीं कर देते, वह आपका सामना नहीं कर 
सकती ....” 

तपन दा ने पत्र को पढ़ा और तुरन्त विमला 
के नाम एक पत्र प्रेषित कर उसे आश्वस्त कर दिया 
कि उसके पत्र का तनिक भी बुरा नहीं माना है 
उन्होंने बल्कि जिस मनःस्थिति में वह जी रही है, ऐसे 
में उसका खीझना गैरवाजिव भी तो नहीं 
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अगले सप्ताह ही तपन दा का पुनः साहेबगंज 
का प्रोग्राम बन गया था। वहाँ पहुँचकर संगठन के 
कार्यक्रमों से निपटने के बाद वे दूसरे दिन yas 
वापस कलकत्ता लौटने को थे कि विमला, विजय 
ठाकुर और अपने नाना के साथ गेस्ट हाउस में 
पहुँची थी। आँखें अपराधबोध से नीची किये बोली थी 
- “सर, नाना चाहते हैं कि आज रात का खाना 
आप हमारे घर खायें |” 


“क्या iP खाना ? क्यों यह तकलीफ मोल ले 
रही हो ? यहाँ तो मेरे भोजन की व्यवस्था है ही।” 


“लगता है आप अभी तक नाराज हैं मुझसे । 
नहीं तो मेरे निमंत्रण को ठुकराते थोड़े ही?” 
बोलते-बोलते गला रूंध गया था विमला का। 


लेकिन उन दो वाक्यों ने तपन दा को निरूत्तर 
करके रख दिया था, बोले थे - “ठीक है भाई, आज 
शाम का भोजन तुम्हारे ही घर |” 


eo ås 


भोजन पर तपन दा के साथ विजय ठाकुर भी 
उपस्थित हुए थे। भोजन के क्रम में ही पूछ बैठे थे 
विजय ठाकुर - “तो तपन दा, निकट भविष्य में 
साहेबगंज में वेकेन्सी की कोई संभावना Š ?” 
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तपन दा ने सब्जी परोस रही विमला को एक 
नजर देखा था, फिर विजय ठाकुर से बोले थे 
“आप तो काफी पुराने हैं रेलवे में | वैकेन्सी की क्या 
स्थिति है, आपसे छुपी हुयी तो Š नहीं। वेकेन्सी की 
बात तो दूर, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी 
जगह भी नहीं 'मरी जा रही । एक तरह से कर्मचारियों 
की छंटनी करती जा रही Š सरकार। ऐसे में वेकेन्सी 
की बात तो सोचना तक फिजूल बात है। आरक्षित 
कोटे में भी सिर्फ दो स्थान रिक्त हैं। वह भी कब भर 
जायें, कोई ठिकाना नहीं ।'” 

“तो? .... विमला का क्या होगा दादा 2” 

“होगा क्या ? अगर कलकत्ता ज्वाइन करना 
चाहे तो सप्ताह भर में नियुक्ति हो सकती ë U 

“सो तो ठीक है दादा, मगर जितना वेतन 
मिलेगा इसे उतने में कलकत्ता जैसे महानगर में 
किराये का मकान लेकर सपरिवार गुजारा हो सकता 
है इसका ?” 

“यही तो चिन्ता है विजय बाबू । लेकिन दूसरा 
कोई चारा भी तो नहीँ है। अगर कलकत्ते में इसका 
कोई रिश्तेदार हो तो अकेली वहाँ जाकर ज्वाइन कर 
ले | परिवार को यहीं रहने दे | यही एक उपाय है। मैं 
तो कहूँगा कि नियुक्ति ले ही ले। अगर आरक्षित कोटा 
भी फुल हो गया तो देर-सबेर भी नौकरी मिलेगी, 
इसका कोई भरोसा नहीं U 

इस बार विमला के नाना ने शिरकत की थी 
- “हुजूर एक बात कहें ?”” 

“हाँ Fed |” 

“नौकरी तो विमला को जरूरिये है। जँहा 
कलकट्टा में तो आपके अलावा कोई नहीं है हमरा। 
जदि आप विमला को अपने पास रखते तो ....। 
आप जैसा आदमी के पास इसका इज्जत पानी भी 
बचा रहेगा और नोकरियो कर लेगी यह | बाकी इसका 
“पलिवार” हमरे संग रहेगा ....” 


विमला के नाना के प्रस्ताव को और भी बल 
प्रदान करने की नीयत से उनकी बात को लपकते हुए 
विजय ठाकुर बोल पड़े थे, हाँ तपन दा, अगर आप 
इसकी इतनी मदद कर दें तो बेचारी की जिन्दगी सुध 
पर जायेगी । आपके साथ तो सिर्फ राहुल रहता ë ! वह 
काफी समझदार भी है। देखिये, इन्कार मत कीजिएगा, 
इसका पूरा परिवार आपको दुआ देगा .... और यह 


वर्तमान, 
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रहेगी तो राहुल को भी सुविधा होगी। खाना-वाना 
पकाने में जितना समय लगता है वह, उस समय का 
इस्तेमाल वह अपनी पढाई में Here’ 


पुनः तपन दा ने विमला की ओर देखा था। 
उसकी आँखों में आग्रह और आशंका का समवेत 
भाव नजर आया था उन्हें, मानों वह कह रही हो, - 
“मान जाइये न तपन दा। .... आप यकीन रखिये, 
मेरे कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होगी U 

विमला के चेहरे से नजरें हटाकर विजय 
ठाकुर से बोले थे तपन दा, - “ठीक है पहले 
नियुक्ति पत्र तो निकलवाऊँ। बाद में देखूँगा कि क्या 
व्यवस्था हो सकती है।” 

दूसरे दिन तपन दा पुनः कलकत्ता के लिए 
प्रस्थान कर गये थे, अगर मन में ऊहापोह का एक 
महासमुद्र समेटे - “एक युवा लड़की का उनके 
बैचलन क्वार्टर में रहना मुनासिब होगा क्या ? लोग, 
समाज क्या कहेंगे? मगर कोई दूसरा उपाय भी तो 
नहीं है। करने को तो अपने साथ रखने से इन्कार 
भी कर सकते हैं वे मगर तब अकेली कैसे और कहाँ 
रह पायेगी वह ? कुछेक मित्र तो परिवार के साथ 
रहते हैं, मगर उनके पास भी एक-दो छोटे-छोटे 
कमरे हैं। अतिरिक्त व्यक्ति की गुंजाईश कहाँ ë ? 
बैचलर मित्रों के यहाँ रख नहीं सकते हैं ....' 


इस प्रकार हावड़ा प्लेटफॉर्म पर पैर रखते-रखते 
तक में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि नियुक्ति 
के उपरान्त होगी तो वह रेलवे कर्मचारी ही ज .... 
. यानि उनके संघ परिवार की सदस्या | ऐसे में उसकी 
सुरक्षा का दायित्व तो संघ पर ही है और चूँकि संघ 
के नेता वे हैं, इसलिए सबसे बड़ा दायित्व उनका ही 
ठहरा। लेकिन फिर भीं वे इस संबंध में राहुल से 
विचार-विमर्श कर लेंगे । 


% * * 


बिस्तर पर लेटे-लेटे अचानक गला सूखने 
लगा था तपन दा का। गर्दन घुमाकर सिरहाने वाले 
स्टूल की ओर देखा था उन्होंने - जग और गिलास 
के लिए। मगर स्टूल तो बिल्कुल खाली था। 


पुनः चेतना में विमला उभर आयी 'थी उनके। 
एक रात विमला ने तपन दा को अर्द्धरात्रि में विस्तर 
से उठकर घड़े से पानी निकालते देख लिया था। दूसरे 
दिन पूछ बैठी थी वह - “तपन दा, आपको बीच रात 
में प्यास लगा करती Š क्या ?” 


“हाँ, प्यास तो रोज बीच रात में लगती है 
तो??? 


“लो क्या, कमरे में ही पानी से भरा जग और 
गिलास नहीं रख सकते ? .... जो बीच रात में 
उठकर पानी पीने जाना पड़ता है। ठहरिये, आज ही 
इसका इंतजाम कर देती हूँ मैँ।” उसी रात से उसने 
तपन दा के सिरहाने के पास एक स्टूल लगाकर 
उसपर पानी से भरा जग और गिलास रखना शुरू 
कर दिया था और जिस रोज हमेशा-हमेशा के लिए 
साहेबगंज लौटने को थी वह, राहुल को हिदायतें पर 
हिदायतें देती रही थीं - “देखो राहुल बाबू, दादा पर ध्यान 
देते रहता | बहुत लापरवाह रहते हैं दादा और हौँ, रात मेदादा 
के कमरे में पानी रखना मत भूलना ....” 


उसके जाने के बाद सचमुच राहुल ने अपने 
पिता का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। लेकिन 
ठहरा तो वह किशोर, पढ्ने-लिखनेवाला ही लड़का 
न। फिर काम के प्रति औरतों की एकाग्रता कहाँ से 
लाता, सो अपने पिता की देख-भाल में थोड़ी कोताही 
हो ही जाती उससे। शायद यही कारण था कि उस 
रात पानी रखना भूल गया था वह। 


खैर गले को तर करने की मंशा से जाकर 
पानी पी आये थे वे। तो उस दिन ट्रेन से उतरकर 
जब घर पहुँचे थे वे, सर्वप्रथम विमला के संदर्भ में 
राहुल से बातचीत की थी उन्होंने सविस्तार विमला 
की कठिनाईयों को उसके समक्ष रखने के बाद उसे 
अपने क्वार्टर में शरण देने का प्रस्ताव रख दिया था 
उन्होंने | 

इसपर कुछ पल मन ही मन कुछ गुनता रहा 
था राहुल, फिर बोला था, - “तो इसमें कठिनाई क्या 
है पापा ? हमारी मदद से अगर किसी की जिन्दगी 
बन जाती है तो खुशी की बात है। कव आ रही हैं 
विमला आंटी ?”” 

तपन दा के पुत्र ने क्षणांश में ही अपने पिता 
के मन ही ऊहापोह की स्थिति को हर लिया था। फिर 
तो पन्द्रह दिन बीतते न बीतते विमला की नौकरी भी 
लग गयी थी और तपन दा के क्वार्टर में उसका 
पदार्पण भी हो गया था। 


हालांकि ऐसा नहीं कि तपन दा ने विमला के 
रहने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं सोचा था। इस 
बीच मिशनरी के वीमेन्स होस्टल में भी बातचीत की 
थी उन्होंने, मगर मात्र छः सौ वेतनवाले “डी” ग्रुप 


में कार्यरत विमला के लिए वहाँ का साढ़े चार सी 
रूपये माहवार खर्च उठा पाना संभव प्रतीत नहीं हुआ 
था उन्हें। आखिरकार विमला को तपन दा के दो 
कमरों वाले क्वार्टर में ही समाना पड़ा था। 

एक कमरे में लगी दो अलग-अलग चौकिंयों 
पर क्रमशः राहुल और विमला के सोने की व्यवस्था 
और दूसरे कोने में तपन दा की निजी व्यवस्था | 

फिर तो विमला का पर्दापण क्या हुआ उस 
क्वार्टर में, एक ही दिन में विमला ने उस डेरे को 
बैचलर से पारिवारिक घर में परिवर्तित करके रख 
दिया था। बेतरतीब इधर-उधर बिखरे सामानों को 
सलीके से ऐसे सजा दिया कि रद्दी सामान भी 
सजावट के सामान में परिणत हो गया। कपड़े किधर 
टांगने हैं, जूते कहाँ रहने चाहिए, बर्तनों की जगह 
कौन सी हो, आने-जाने वाले लोगों की चैठकी किधर 
जमे, नाश्ते-खाने का निर्धारित समय क्या हो और 
कैसे हो, तपन दा को चाय कब-कब और कितने 
प्याले लेने चाहिए ..... नहीं, सिगरेट काफी पीते हैं 
तपन दा .... सिगरेट छोड़नी होगी उन्हें ......... 
वगेरह-वगेरह | 


यानि कुछ ही दिनों में वह तपन दा और 
राहुल की अभिभावक सिद्ध होने लगी थी। राहुल को 
तो ऐसा लगने लगा था, मानों विमला उसकी दूसरी माँ 
बनकर उतर आयी हो उस घर में ..... और तपन 
दा को भी कमोवेस राहुल जैसा ही एहसास होने लगा 
था विमला के आगमन के बाद से। 


विमला के आने के बाद धीरे-धीरे तपन दा को 
यह तक महसूस होने लगा था कि पुरूष चाहे किसी 
भी उम्र का क्यों न हो, उसे एक अभिभावक की 
जरूरत जरूर होती है और वह अभिभावक किसी 
सुधड़ स्त्री के अलावा कोई नहीं हो सकता | 

धीरे-धीरे विमला भी तपन दा और राहल से 
ऐसे घुल-मिल गयी थी कि अब उस घर को छोड़कर 
वापस लौट पाने की सोच तक उसके लिए पीड़ादायक 
थी। बावजूद इसके अपने भाई-बहन, नाना-नानी के 
स्नेह आकर्षण से भी खुद को मुक्त रख पाना 
असम्भव था उसके लिए। यही वजह थी कि जब कभी 
भी उसे मौका मिलता, तपन दा से यह अनुरोध करने 
से नहीं चूकती कि जैसे भी हो, कोशिश करके वे 
उसका तबादला साहेबगंज करवा दें, ताकि अपने 
भाई-बहनों तथा बूढ़े नाना-नानी की देख-भाल वह 
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ढंग से कर सके। 

. और जब भी तपन दा विमला के मुँह से 
तबादले की बात सुनते, उन्हें लगता, जैसे वह तबादले 
की बात न कर रही हो, बल्कि उनके सीने पर 
दनादन किसी हथीड़े का प्रहार करने लग गयी हो । 
हालाँकि उनकी उस सोच में ऐसा कुछ भी नहीं था, 
जिसे किसी पुरूष का किसी युवा स्त्री के प्रति 
आकर्षण की संज्ञा दी जा सकती हो। अगर कुछ था 
तो सिर्फ यह कि तपन दा अपनी दैनिन्दिनी के संदर्भ 
में धीरे-धीरे उस पर आश्रित होते चले गये थे। एक 
तरह से विमला के आगे उनका अस्तित्व एक मासूम 
बच्चेनुमा हो गया था और जिन्हें उनकी किसी भी 
बेजा गलती के लिए विमला डॉट-झिड़क तक सकती 
थी - “उफूफोह तपन दा, चलिए उठिये, मुझे चादर 
वदलनी है बिस्तर की। .... यह क्या, अब तक 
बिस्तर पर पड़े ही हैं सुबह के आठ बज रहे हैं 
आठ। .... बाप रे, रात-भर में इतनी सिगरेट ? 
आप ऐसे नहीं सुधरेंगे, सिगरेट की ये डिब्वी अब मेरे 
पास रहेगी। रात भर के लिए सिर्फ एक सिगरेट 
मिलेगी, et’ यानि हर तरह से विमला ने उनपर 
अपना अभिभावकत्व जमाना शुरू कर दिया था। 

लेकिन काश तपन दा इस यथार्थ को समझ 
पाते कि इंसान का जीवन भी किसी ऋतुचक्र के 
समान ही होता है, जिसमें समय के साथ-साथ 
ऋतुओं का परिवर्तन भी सुनिश्चित होता है। ..-और 
तपन दा थे कि विमला के आगमन के बाद इस बात 
का होश ही नहीं रहा था उन्हें कि विमला एक पराई 
लड़की है, जिसे आज न कल उनके जीवन, उनके 
घर से विदा लेना ही होगा। हालाँकि ऐसा नहीं कि 
जब-जब अपने साहेवगंज तबादले के लिए बिमला 
उन्हें टोकती, वे अपने उच्चाधिकारी से तबादले के 
लिए बात ही नहीं करते। लेकिन बातचीत को शायद 
उस मजबूती के साथ नहीं रख पाते, जिस मजबूती 
से रखना चाहिए था se 


wo 


खिड़की से उजास तो नहीं उतरा था कमरे में, 
मगर चिड़ियों की चहचहाहट ने तपन दा को आभास 
करा दिया था कि वातावरण पर सुबह ने अपने 
उतरने का ऐलान कर दिया Š वैसे क्या रात और 
क्या सुबह, सारी रात एक पल के लिए भी नींद ने 
तपन दा की आँखों में समाने की कोशिश की होती, 


वर्तमान 


संदर्भ a 


तब न। मस्तिष्क तो रात भर विमला के ही गिर्द घूमता 
रहा था और अभी भी विमला से खुद को मुक्त कहाँ 
कर पा रहे थे वे... 


एक दिन रात को जब वे घर लौटे, राहुल ने 
चुपके से उनके पास आकर फुसफुसाहट भरी आवाज 
में कहा, - “पापा, पता नहीं क्या बात है कि आंटी 
सुबह से ही उदास Ë | शाम को तो सुबक-सुबक कर 
रो भी रही ef 

“क्या ?” चौंक पड़े थे तपन दा। इसके साथ 
ही आवाज लगा उठे थे - “विमला .... विमला .. 

- जरा इधर आना तो!” 


धीमी चाल से चलती हुई विमला उनके पास 
आ खड़ी हुई थी। चेहरे पर उदासी का भाव और 
उसकी आँखों से ऐसा लग रहा था, मानों अभी भी 
वह रो रही थी। 

पूछा था तपन दा ने - “क्या बात है विमला, 
यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है ? कोई दिक्कत हो तो..'” 

विमला कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ नकारात्मक 
सिर हिला दिया था उसने । 

“फिर ? फिर तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी 
क्यों? राहुल बोल रहा है कि तुम रो रही थी ? अगर 
कोई दिक्कत हो तो ....” 

अभी तपन दा का वाक्य भी पूरा नहीं हुआ 
था कि एकबारगी फट-सी पड़ी थी विमला - “हाँ 
तपन दा हाँ, मैं रो रही थी। रो रही थी अपनी 
किस्मत पर। ऐसी जिन्दगी से तो भगवान उठा ही 
लेते मुझे "” इतना बोलकर पुनः सुबक पड़ी थी वह। 


तपन दा को तो काटो तो खून नहीं । कुछ पल 
अपनी फटी आँखों से विमला को देखते ही रह गये 
थे, फिर बोले थे , - “देखो विमला अपनी ओर से 
तो कोई तकलीफ देने की चेष्टा मैंने कभी नहीं की, 
फिर भी अगर कोई कमी रह गयी हो तो ....” 


पुनः सबुकन भरी आवाज में ही बोली भी 
विमला - “आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते 
तपन दा। ..-- किसी कुंआरी लड़की का यों पराये मर्द 
के साथ एक ही घर में रहना समाज के लोगों को 
भाता होगा क्या ? -... जानते हैं, जब मैं रसोईघर में 
खाना पका रही होती हूँ, नीचे वाली औरत मुझे 
सुना-सुना कर कैसे-कैसे ताने मारती रहती है। 
आपके और मेरे सम्बन्ध का गलत अर्थ निकालकर 


पास-पड़ोस में भी छिंढोरा पीटती रहती हैं। अब तो 
पड़ोस में निकलना तक दुश्वार हो गया है मेरा। 
जानते हैं, आज सुबह वह जोर-जोर से अपनी 
नौकरानी से बतिया रही थी। कह रही थी कि हम 
शादी-शुदा होकर भी वह मौज कहाँ लूट पाते हैं 
जितना वह ऊपर वाली लूटती है। रात भर खटिया 
मच-मच ..... ” इसके आगे के शब्द उसके रूदन में 
ही घुल-मिल कर रह गये थे। 


“क्या कहा ? उस बदजात की यह मजाल ? 
ठहरों अभी बताता हूँ उसे ।'” बोलकर कुर्सी से उठने 
लगे थे तपन दा।'” 


““नहीं-नहीं, उससे कुछ मत कहिये आप। 
बात पर बात होगी तो झूठ-मूठ बदनामी मेरी ही 
होगी और उस कीचड़ में आप भी सनाने से नहीं 
बचेंगे। दादा, मुझे तो अपनी वेईज्जती की कोई खास 
परवाह नहीं है, मगर आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त 


. नहीं होगा। बस आप जैसे भी हो मेरा तबादला करवा 


दें मेरे घर।” 


“ठीक है, देखता Bl? बोलकर कुछ सोचने 
लगे थे वे। 


देर रात तक उस समस्या के समाधान पर 
सोचते रहे थे, फिर अचानक एक युक्ति सूझ ही 
आयी थी उन्हें । 


दूसरे दिन सुबह ही तपन दा साहेबगंज के 
लिए प्रस्थान कर गये थे। वहाँ पहुँचकर रेलवे के 
प्रमण्डलीय अधिकारी से इस आशय का पत्र हासिल 
कर लिया था उन्होंने कि अक्सर कोई न कोई 
कर्मचारी अवकाश पर होता ही है। ऐसे में उस 
कर्मचारी के अवकाश में रहने पर स्थान रिक्त ही 
होता है, सो उन रिक्त स्थानों पर “फिलर के तौर” 
पर विमला का डेपुटेशन स्थानान्तरण साहेबगंज प्रमण्डल 
में किया जा सकता है। 


फिर क्या था? उस पत्र के आधार पर 


सप्ताह-भर में ही विमला का स्थानान्तरण उसके गूह 


प्रमंडल में हो गया था। 


* w * 


रेलवे कर्मचारियों ने विमला की विदाई का 
समारोह आयोजित किया था। विमला ने खासतौर पर 
तपन दा से अनुरोध किया था समारोह में आने के 
लिए | लेकिन तपन दा समारोह में नहीं ही पहुँच पाये 


संदर्भ 


थे। जान-बूझ कर। इसलिए कि विमला की विदाई 
शायद वे बरदाश्त नहीं कर पाते। मगर बरदाश्त तो 
करना ही पड़ता Sei विदाई समारोह न सही, 
अपने घर से उसकी विदाई तो जरूर और आखिरकार 
वह क्रूर क्षण भी उपस्थित हो ही आया था, जब अपने 
घर से विमला को हमेशा-हमेशा के लिए विदा कर 
देना था उन्हें | 

जिस रोज विमला को जाना था उस रोज 
अलस्सुबह जगकर उसने घर के सारे सामानों को 
व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। एक-एक सामान 
करीने से। साथ ही तपन दा और राहुल को हिदायतें 
भी देती जा रही थी कि अमुक सामान यहाँ रखना है 
अमुक सामान वहाँ .... और हाँ राहुल, पापा को 
अधिक सिगरेट मत पीने देना ..... l 


तपन दा चुपचाप उसकी हिदायतों को सुनते 
रहे थे। मन में सिर्फ विमला से. जुदाई की टीस। इस 
बीच विमला ने जिद भी की थी कि वे साहेवगंज तक 
उसके साथ चलते। मगर एक फीकी मुस्कान के साथ 
टाल गये थे वे। बोले थे - “तुम इतनी इमैच्चोर” तो 
नहीं कि कोई तुम्हें पहुँचाने जाये । बल्कि तुम्हारे आने 
के बाद मुझे ही महसूस होने लगा कि मुझमें मैच्योरिटी 
की बहुत कमी है। तभी तो यह घर, मेरा जीवन 
लापरवाहनुमा गुजर रहा SIT | तुम आयी, मुझे और 
राहुल को तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा अभिभावकत्व मिला। 
अब देखूँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी हिदायतों का 
किस हद तक पाश रख पाता हूँ मैं P” बोलते-बोलते 
गले में हल्की Sy उतर आयी थी तपन दा के। 


सीना विमला का भी फट पड़ा था। आँखें 
छलछला आयी थीं उसकी, बोली थी - “दादा, भगवान 
ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न कर देते Ë कि इंसान जो 
चाहता है वह नहीं कर पाता और जो नहीं चाहता है 
वही करना पड़ता है उसे। आप क्या समझते हैं, 
आपको छोड़कर जाने का थोड़ा भी मन है मुझे ? 
अगर घर की परिस्थिति और आपकी बदनामी का 
डर नहीं होता तो आपको छोड़कर जाती कभी ? कभी 
नहीं दादा, कभी नहीं। इसके साथ ही सुबकली हुई 
वहाँ से भाग खड़ी हुई थी वह। 
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कमरे में उजास उतर आया था। अब तपन 
दा की आँखों ने अपनी पलकों पर हल्की-हल्की नींद 
का बोझ भी महसूस करना शुरू कर दिया था। आँखें 


“>> ऋचाए न MNES ee CM 


(Cail 2 4) 


उठाकर दीवार-घडी की ओर देखा था उन्होंने । साढे 
पाँच बच रहे थे । सोचा था उन्होंने कि अभी थोड़ी देर 
सोया जा सकता है। सोचकर आँखें मूंद ली थीं 
उन्होंने । इसके साथ ही नींद ने उनकी पलकों. पर 
अपनी सवारी भी शुरू करने की योजना बनानी शुरू 
कर दी थी | अचानक उन्हें लगा था जैसे कानों में कोई 
कह उठा हो - “यह क्या, अब यह सोने का समय 
है ? चलिए उठिये बिस्तर से। मुझे बिस्तर ठीक 
करना Š U 

आवाज शत-प्रतिशत विमला की थी। चींक 
इधर-उधर आँखें घुमा कर विमला को तलाशते रहे 
थे। तभी खयाल आया था उन्हें कि विमला को तो कब 
का उन्होंने विदा कर दिया था, फिर वह कहाँ से 
आयेगी ? अवचेतन की विमला शायद खुमारी में उतर 
आयी हो। मन कचोट उठा था उनका | इसके साथ ही 
विस्तर से उतरकर बाथरूम की ओर प्रस्थान कर गये 
थे वे। मन में यह सोचते हुए कि बाथरूम से निपट 
लूँ तो अभी ढेर सारे घर के काम पड़े हैं। झाडू देना 
है, बिस्तर ठीक करना, घर के विखरे सामानों को 
व्यवस्थित करना आदि -. आदि। 

रोज सुबह घर व्यवस्थित करते हुए तपन दा 
को ऐसा महसूस होता है, जैसे विमला उनके साथ-साथ 
काम में व्यस्त हो। या फिर ऐसा कि वे खुद विमला 
में तब्दील हो गये हों। 


<a द्वारा श्री मनुशवर पाण्डेय, 
आदर्श नगर कॉलोनी, रोड नं० - १, 
फुलवारी शरीफ, पटना (बिहार) 


oe — Fess 


(पृष्ठ ४६ का शेष भाग) 


छतनार वृक्ष होना/थके राहगीर विश्राम पायें/जिसकी 
छांह में/गिलहरियाँ दीड़े/जिसके मोटे तनों पर/पक्षी 
घॉसले बनाये/सूखी डालियाँ/पीले पत्ते/ईथन बनें 
गरीबों का» (पुष्ठ-७७) 

जार में बंद मछलियाँ नारी-परतंत्रता को भी 
प्रतीकित करती है - कैद होने के बावजूद//मछलियाँ/ 
देखती FARR से/मिलने का सपने (पुष्ठ-६६) 

at से भी डरने लगे है लोग” खाने की 
कविताओं में आज के आतंकी माहौल की छाया है। 


लेकिन आतंक फैलाता दिखता कोई और है और मूल 
में कोई और ही है - जब भी/टूटता ë शीशा/या/ 
दूटती है/जल की शांति/बदनाम होते है 
पत्थर /क्योंकि/दिखते नहीं कहीं /फेंकने वाले 
हाथ /(पृष्ठ-११०) 

इस खाने में मानवीय संवेदना भी भरी-पूरी 
z किसी देवस्थल में/देवता BACT को छूकर /अन्न- 
धन...पद/कीर्ति या अपना कोई और/इव्छित 
मांगकर/तो एकाएक तुम्हारे “पैरों में अंगुलियों पर 
खुरदरे.. गदे. ../नन्हें बच्चों का/कोमल चेहरा/टकराता 
S पैसे या रोटी के लिए/फरियाद Say तो कैसा 
लगता है तुम्हें... /(पुष्ठ-११२) 

चींटियाँ लाचार जनता और नारी दोनों को ही 
प्रर प्रतीकित करती हैं - se oda नहीं है/चीटियों 
का संगठिन बनाना (पृष्ठ-११६) 

इस प्रकार हम देखते Š कि रंजना जायसवाल 

की कविताओं में जलती दुनिया के प्रति शोक है, नारी 
के प्रति चिंता है और प्रर्दशन की दुनिया में सात्विक 
प्रेम के खो जाने की आशंका । लेकिन कवयित्री ने 
सबकुछ वड़े सहज भाव से अभिव्यक्त किया ë! 
आक्रोश और क्रोध की अतियों से अपने को बचाया 
S लेकिन जो भी कहा Š बेबाकी से, कहीं कोई 
डुराव-छिपाव नहीं | 

इस पुस्तक का शीर्षक प्रतीकात्मक है। सपने 
देखती मछली नदी को प्रतीकित करती ë | वैसे भी 
इस संकलन में कविताएँ प्रतीको में गुंथी हैं। बिम्ब तो 
प्रायः सभी कविताओं में है, काव्य-मर्म हृदय को छूता 
है तो ये बिम्ब सुन्दर चित्र प्रदर्शनी की तरह मन में 
एक सुखद एहसास जगाते हैं। इसका एक कारण 
भाषा का सहज बोधगम्य होना भी है। सभी कविताओं 
में बोलचाल की, बातचीत की लय है जो हमें अंत तक 
बाँधें रखती है। 


कविताएँ लघु आकार की हैं, अतः विषय गहन 
होने पर भी वे पाठकों के लिए कहीं भी बोझिल नहीं होतीं । 


< १०५, फिकॉन पैलेस, 
जतीनचन्द्र रोड़, लालपुर, राँची - ८३४ ००५ 
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सुबह के लगभग सात बजे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई । उसने दरवाजा खोला | सामने एक अपरिचित 
व्यक्ति खड़ा था। इसके पहले कि वह कुछ पूछे, उस व्यक्ति ने जल्दी में बताया कि रात बाबूलाल की मृत्यु हो 
गई | आज दोपहर को दाह-संस्कार होगा। वह इस मौत के बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहता था कि कब 
और कैसे हुई, लेकिन वह व्यक्ति चला गया। हड़बड़ी में था वह। शायद उसे और भी कई लोगों को इस मृत्यु 
की सूचना देनी थी। वह तो यह भी नहीं पूछ पाया कि मृतक बाबूलाल से उस व्यक्ति का क्या संबंध है। बाबूलाल 
का चेहरा उसके सामने उभरा, लेकिन वह कोई हारी-विमारीवाला चेहरा नहीं था। उसे तो यह भी याद नहीं कि 
पिछली बार वह बाबूलाल से कब और कहाँ मिला SIT मुलाकात लेकिन कहीं न कहीं हो ही जाती थी। दुआ-सलाम 
भी होता था। हाल-चाल का आदान-प्रदान भी। शायद इतना भर ही, इससे अधिक नहीं, जहाँ तक उसकी याददाश्त 
साथ देती है। उससे पहली मुलाकात कैसे हुई, यह भी अब उसे याद नहीं है। अपनी याद पर थोड़ा जोर डालते 
हुए, वह दरवाजा बन्द कर भीतर आ गया। उसे लगा कि दाह-संस्कार में जाना चाहिए। कम से कम उसकी 
अलिम यात्रा में साथ देना भी चाहिए, पर उसके मन में इसे लेकर कोई बलवती इच्छा नहीं जगी। कुछ देर वह 
ईसी उधेङ़-बुन में रहा। सोचने पर उसे यह भी लगा कि मृतक से उसका परिचय जरूर था, पर इतना भी नहीं 
कि वह दफ्तर जाना स्थगित करके भागा-भागा दाह-संस्कार में चला जाय। जाने का अर्थ है, आधा दिन यूं ही 
निकल जाना। ठीक है, दो-चार दिनों के बाद घूमते-फिरते उसके घर की ओर चला जायेगा और घरवालों से, 
सांत्वना के दो-चार बोल बोल देगा। जव इतने भर से काम चल सकता है तो अंत्येष्टि में जाकर कौन अपना 
समय और मूड खराब करे। न हो तो वह जब जायेगा मिलने, कोई बहाना बना देगा, बल्कि कहेगा कि अपनी 
भी तबीयत इतनी खराब थी कि वह चाहकर भी दाह-संस्कार में नहीं शामिल हो पाया। उसने अंततः तय किया 
कि यही ठीक रहेगा। 


` बाबूलाल के घर या घाट जाने को लेकर उसके दिल-दिमाग में एक भी वजनदार कारण उभर कर सामने 
नहीं आया, जबकि नहीँ जाने को लेकर कई अनुकूल तर्क उभर रहे थे। उसे लगा कि दाह-संस्कार में जाना, मृतक 
तथा उसके परिवार के साथ अपने संबंध पर बहुत कुछ निर्भर करता है। संबंध जब बहुत निकट का नहीं हो 
तो जाना भी बहुत जरूरी नहीं होता है। फिर एक ध्यान देने की बात यह भी है कि भले ही वह मृतक को जानता 
रहा हो, वह भी बहुत करीब से तो नहीं ही, पर उसके घर-पविर के बारे में तो वह लगभग कुछ भी नहीं जानता 
है। ये तमाम बातें यही स्पष्ट कर रही है कि कम से कम श्मशान जाना तो कतई जरूरी नहीं है। हाँ, उसका 
जी न माने तो वह शाम को दफ्तर से लौअते हुए एक बार उनके घर से हो आयगा। इसमें एक लाभ यह है 
कि तब तक दाह-संस्कार भी निपट चुका होगा। उसकी इस सोच ने उसे राहत पहुँचाई। कहीं उसके मन में 
थोड़ी-सी दुविधा थी कि कहीं न जाने की बात सोचकर वह कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ? अब वह अहसास 
खत्म हो गया और वह दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। 


जब दफ्तर जाने की उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई और वह अपने घर से निकलने कोहीथाकि 
अचानक उसे याद आया कि आज से तो दफ्तर में ऑडिट शुरू होनेवाला है, इसका मतलब है कि या तो उसे 
दफ्तर से लौटने में आधी रात से ऊपर का समय हो जायेगा या फिर संभव है कि सुबह भी हो जाय, क्योंकि 
पहला दिन बड़ा ही अस्त-व्यस्त-सा होता है। भले ही कल से कार्य कुछ व्यवस्थित रूप से हो wd) वह कितना 
भी व्यवस्थित क्यों न हो जाय, यह लगभग तक है कि उसे कुछ दिन इसकी मार झेलनी ही पड़ेगी, खासकर आज 
तो सबसे अधिक। यह याद आते ही जैसे उसके मुँह का जायका ही विगड़ गया। उसे लगा कि आज का दिन 
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ही बड़ा मनहूस Š । पहले तो बाबूलाल की मीत की 
खबर मिली, फिर यह ऑडिट वाला सिरदर्द | वह 
कुर्सी पर निढ़ाल-सा बैठ गया । उसे कुछ अजीब-सा 
लगने लगा । जाने कैसे थोड़ी घबराहट होने लगी, फिर 
सिर में दर्द जैसा, तव हरारत-सी भी और कुछ पल 
बाद मितली-सी भी महसूस हुई। उसकी समझ में 
नहीं आया कि अचानक ही उसे यह सब क्या होने 
लगा ? सुबह तक तो वह ठीक-ठाक ही था। पहले 
इस दुविधा से घिर गया था कि दाह-संस्कार में जाय 
या नहीं, उससे बाहर निकला तो यह ऑडिट का 
झमेला इससे कैसे छुटकारा मिले? कम से कम 
आज भर। कल से कार्य कुछ पटरी पर आ ही 
जायेगा, तब शायद उतनी परेशानी नहीं होगी। पर 
सवाल तो यह है कि आज कैसे छुटकारा मिले। 
बाबूलाल की मृत्यु और ऑडिट से अलग यह तबीयत 
अचानक क्यों खराब लगने लगी ? यह तो कोई अच्छा 
लक्षण नहीं है। इन दोनों से अलग उसे अपनी 
तबीयत की फिक्र करनी चाहिए | 


वह बीच में चैठा था एक असहज और 
अस्वस्थ अनुभव लेकर तथा उसके एक ओर मुँह 
बाए खड़ा था, दाह-संस्कार और दूसरी ओर ऑडिट | 
ये दोनों ही उस पर अपना-अपना दवाव बनाए हुए 
थे, बल्कि उसे दबोच रहे थे। उसकी समझ में यह 
नहीं आ रहा था कि दोनों में किसका दबाव अधिक 
है? ऑडिट तो खैर हर साल होता ही है और उसे 
झेलना भी पड़ता है। बाबूलाल की मौत भी उसके लिये 
कोई बहुल आघात पहुँचानेवाली तो नही ही है। फिर 
यह तबीयत एकाएक इतनी क्यों घबराने लगी। नहीं 
बात इतनी-सी नहीं है। उसे अपनी तबीयत की 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 


भीतर से वह पहले से ही अस्वस्थ रहा हो, जिसका 
एहसास पहले नहीं हो पाया। दो तनिक विपरीत 
किस्म के समाचार से भीतर छिपी वह अस्वस्थता 
बाहर आ गई हो। शायद यही अधिक सही Fra 
ऐसी हालत में उसके लिये क्या जरूरी है यह तो तय 
करना ही पड़ेगा। दाह-संस्कार में जाना या औँडिट में 
फंसना या फिर अपनी तबीयत सुधारना ? जाहिर है, 
जान है तो जहान है। इसलिए तबीयत को संभालना 
सबसे पहले आवश्यक है, तब दफ्तर और दाछ-कर्मवाली 
बात आती है। जहाँ तक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की 
बात है तो यह तय है कि आज दफ्तर जाने का अर्थ 
हे, उसे और विगाड़ना। दफ्तर अगर नहीं जाना है 
तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए और जहाँ 
तक ठोस कारण की बात है, इससे ठोस और क्या 
हो सकता है कि बाबूलाल की मृत्यु हो गई तथा उसे 
दाह-संस्कार में जाना है। दफ्तर से छुट्टी मिलने का 
यही एकमात्र बहाना हो सकता है। काफी सोच-विचार 
करने के बाद वह इसी नतीजे पर पहुँचा कि दफ्तर 
जाने से अधिक जरूरी है, दाह-कर्म में जाना और 
उसमें जाने से भी अधिक जरूरी है, पूरा आराम 
करके अपनी तबीयत को सुधरने का अवसर देना। 
इसमें कोई शक नहीं है कि इधर उसने अपने 
स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है, तभी उसने 
जरा मौका मिलते ही उसे एकबारगी दबोच लिया । इस 
तरह बैठ-बिठाए खुद को बीमार अनुभव करना कोई 
सही लक्षण नहीं है। इसका कोई खतरनाक परिणाम 
भी सामने आ सकता Š | हो सकता है कि भीतर छिपे 
हुए किसी घातक बिमारी का ही यह बाहरी लक्षण हो। 
उसे सावधानी बरतनी चाहिए, हो सकता है कि वह 
एक चेतावनी S| 


उसने खुद को झटका और उठकर खड़ा हो 
गया | खड़ा होते ही उसका सिर चकराया और आँखों 
के सामने पल भर के लिये अंधेरा-सा छा गया | इससे 
उसका जी और भी घबरा उठा, पर उसने जी कड़ा 
करके खुद को संभाला और तैयार होकर घर से बाहर 
निकला मोहल्ले में ही कुछ दूरी पर एक एस०टी०डी० 
बूथ था। उस ओर बढ़ गया। उसकी चाल थोड़ी तेज 
थी, उसके पैर लड़खड़ाने से लगे और वह थकान 
महसूस करने लगा। उसे अपनी चाल धीमी करनी 
पड़ी। उसने तय किया कि वह अपने बॉस को सूचित 
कर देगा फोन पर कि उसके एक परिचित की, नहीं 
अंतरंग की, बल्कि एक निकट संबंधी की आकस्मिक 
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मृत्यु हो गई है और उसे तत्काल उसके घर तथा घाट 
जाना है इसलिये वह किसी भी हालत में आज दफ्तर 
आने की स्थिति में नहीं है। उसे छुट्टी में रहना ही 
होगा ताकि वह उसके घरवालों को संभाल सके और 
दाह-संस्कार की तैयारी में भी लग सके। फोन बूथ 
पर पहुँचने तक वह अपने इस इरादे पर कायम नहीं 
रह सका, क्योंकि उसे शक था कि बॉस छुट्टी नहीं 
देगा। इस मामले में वह कंजड़ है, उस पर ऑडिट 
के समय तो और भी ज्यादा। अचानक उसे अपने 
सहकर्मी का स्मरण आया। बॉस से छुट्टी मांगने से 
बेहतर कि वह सहकर्मी को ही सूचित कर दे कि बह 
काफी जल्दी में है और बाँस को बता देना कि मैं 
आज नहीं आ सकूँगा, क्योंकि बाबूलाल की मौत हो 
गई है। उसे लगा कि बॉस से फोन पर रूबरू होने 
से यही बेहतर Š | उसने अपने सहकर्मी को फोन 
लगाया | उसके फोन उठाते ही उसने जल्दी-जल्दी में 
सारी बात कह डाली, पर सहकर्मी का रूख बहुत 
अनुकूल नहीं था। उसे भी शक था कि बॉस छुट्टी 
देने के लिये तैयार नहीं होगा, क्योंकि यों भी ,ऑडिट 
के समय वह काफी तनाव में रहता है तथा बात-बात 
पर खिसिया-झूंझला उठता है, इसलिये यही बेहतर 
होगा कि वह खुद यह सूचना बॉस को दे दे। यह 
कहकर सहकर्मी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और 
फोन रख दिया। वह सहकर्मी को किसी भी तरह 
समझा नहीं पासा कि उसका बाबूलाल के दाह-कर्म में 
जाना कितना आवश्यक है। उसे क्रोध तो बहुत आया, 
पर वह विवश था। क्रोध से उसकी तबीयत और भी 
विगड़ने जैसी लगी । अब उसके पास कोई उपाय नहीं 
था, सिवाय इसके कि वह खुद बॉस को फोन spt | यों 
,भी अब उसे लग रहा था कि आज ही क्या, बल्कि 
शायद वह कई दिनों तक दफ्तर नहीं जा पायेगा। हो 
सकता है कि उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में 
भर्ती भी होना पड़े। उसे अचानक खांसी होने लगी। 
उसेन अपनी छाती सहलाई तो लगा कि वहाँ भी 
हल्का-सा दर्द Sl वह कुछ समय असमंजस में 
डोलता रहा, फिर उसने बॉस को सकुचाते-झिझकते 
फोन मिलाया | बॉस का स्वर सुनते ही वह घबरा गया 
और जैसे-जैसे वह बाबूलाल की मौत की खबर 
सुनाने लगा, उसकी घबराहट और बढ़ती ही गई। 


उसकी यह घबराहट काम आई। बॉस ने 
बाबूलाल की मौत को गंभीरता से लिया। अपनी 
सहानुभूति जताई और उसे तसल्ली दी कि वह 


दाह-संस्कार के बाद दफ्तर चला आए, क्योंकि आज 
से ऑडिट शुरू होनेवाला है। इस तरह एक प्रकार से 
आधे दिन की छुट्टी जैसा कुछ देते हुए, ऑडिट में 
उसकी मीजूदगी की आवश्यकता भी जलला दी । उसने 
बॉस को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपनी ओर से 
पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी ऑडिट की चिंता 
ë | फोन रखने के बाद उसने जरा इतमीनान की 
साँस लेनी चाही, पर वैसी साँस निकली नहीं । वह 
इसका कारण समझ रहा था। जब आदमी की तबीयत 
भीतर से ठीक नहीं हो तो उसे उसे कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता है। खैर उसे भागे-भागे दफ्तर नहीं जाना 
पड़ेगा, यह थोड़ी तसल्ली की बात थी और ऑडिट के 
झंझट-झमेले से बचा, यह भी उसे थोड़ा आश्वस्त 
कर रहा था। उसने मन ही मन बाबूलाल की आत्मा 
की शांति की प्रार्थना की। घर की ओर लौटते हुए 
उसने तय कर लिया था कि उसे न तो अब दफ्तर 
जाना है, न ही घाट, बल्कि पूरा आराम करना है 
ताकि तबीयत कुछ सुधरे। उसने सोचा कि वह जम 
कर सोएगा, इधर जमाने से वह पूरी नींद नहीं सो 
पाया। कोई न कोई चिंता और काम उसे घेरे ही रहा । 
संभव है कि नींद की कमी, थकान और तनाव के 
कारण ही उसकी तबीयत अचानक खराव होने लगी 
हो। 


घर आकर उसने सोने की जी तोड़ कोशिश 
की, पर वह सफल नहीं हुआ, बल्कि इस कोशिश में 
उसकी तबीयत और भी खराब होने लगी । पेट में भी 
मरोड़-सा उठने लगा। छाती में जलन होने लगी। 
काफी देर तक वह BAe बदलता रहा, जब उसकी 
असहजता बढ़ने लगी तो वह एकाएक उठ बैठा | उसे 
साँस लेने में तकलीफ हो रही थी। पलंग पर बैठ कर 
उसने दो-चार लम्बी-लम्बी साँस ली और उठ कर 
खड़ा हो गया। अचानक उसे याद आया कि उसने 
सुबह से कुछ भी ठोस नहीं खाया है, उसे पेट में कुछ 
डाल लेना चाहिए। हो सकता है कि खाली पेट होने 
के कारण भी पेट में दर्द और छाती में जलन हो रही 
हो। शायद व्यर्थ ही अधिक घबरा गया, वह जरूर पेट 
में गैस और एसिडिटी की वजह से हो रहा है। वह 
डुबारा घर से निकला और बाजार पहुँचकर एक 
होटल में भोजन किया। भोजन के बाद घर लीटने तक 
तो उसे कुछ ठीक लगा, पर घर आने के बाद उसे 
जोरदार SH आने लगीं और एक के बाद एक कई 
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उल्टियाँ हो गईं। शाम तक वह अपनी तकलीफों से 
जूझता रहा | वह जल्दी किसी डॉक्टर के पास नहीँ 
जाता था, पर पूरी दोपहर जिस तरह भीतर छिपे रोगों 
` मे बाहर आकर उस पर एकजुट हमला कर दिया था, 
उससे उसका सारा हौसला पस्त हो गया और शाम 
को उसे मन मारकर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा । 
डॉक्टर ने उसकी वात बड़े ध्यान से सुनी 
और उसकी बड़ी सघन जाँच की। उसने बलाया कि 
कुल मिलाकर चार बीमारियाँ हैं, इसलिये आठ दवाइयां 
दीं। इसमें दो सी रूपये खर्च हो गए । पर वह मजबूर 
था। जब जान पर बन आई Š तो क्या करे। शाम 
ढलने के साथ ही उसका दिल-दिमाग भी जैसे सुत्र 
होने लगा । वह कुछ करना तो दूर, कुछ सोच भी नहीं 
पा रहा था। उसके हाथ-पाँव ढीले पड़ रहे थे। शरीर 
ठण्डा-सा हआ जा रहा SIT | रात में भोजन की बजाय 
उसने केवल दवाइयाँ ही खाई। दवाओं ने भीतर 
जाकर एक ऐसा तुफान खड़ा कर दिया कि वह 
चक्कर खाकर गिर गया। उसका दम फूलने लगा। 
साँस उखड़ने लगी | धड़कने तेज हो गई | किसी तरह 
वह पलंग पर बदहवास गिर पड़ा। उस पर नीम 
येहोशी-सी छाने लगी । वह रात उसके लिए एक कहर 
की रात थी। उसे पता नहीं चला कि कब उसे नींद 
आई। यह तो और भी मालूम नहीं हुआ कि नींद 
और बेहोशी के बीच वह कब बाबूलाल को जमात म॑ 
शामिल हो गया। मरने के वाद उसके चेहरे पर भी 
अफसोस जरूर था कि उसे बाबूलाल से बदतर मौत 
मरनी पड़ी। काश! कि वह दाह-संस्कार में शामिल हो 
ही जाता। 


ई एयरबेस कॉलोनी, कदमा, 
जमशेदपुर - ८३१ ००५ (झारखण्ड) 
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कहानी 


बेगैरत प्रेम 
# सिद्धेश 


वैसे मौसम खुशगवार SIT | आकाश में बादल तैर रहे थे, मन्द-मन्द हवा का झोंका कभी-कभी पागल की 
तरह सड़कों, गलियों में भाग-दौड़ रहा था। बादल के टुकड़ों के रहने के बावजूद वर्षा का नामोनिशान नहीँ था, 
इसलिए ऊमस भी कम नहीं थी। कभी-कभी हवा एकदम से बन्द होते ही कपड़े के भीतर शरीर पर पसीने 
चुहचुहा आते | बाहर निकलने के बाद थोड़ी-सी राहत मिली, मगर कमरे में बन्द होने पर वही हालत । बड़ी-बड़ी 
fates के बीच चलते हुए महसूस होता कि हवा ने अपना रूख बदल लिया है, वह सड़कों-गलियों तक ही महदूद 
है। वह तेजी से चलता हुआ दोस्त के बताए पते को ढूंढ लेना चाहता था। डेढ़ सालों में वह मन में लीना से 
मिलने की सोच रहा था। मगर कभी कोशिश नहीं की। वह भी कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ी। जबकि लीना को 
शायद उसके नए ऑफिस का पता मालूम था। शायद फोन नम्बर भी। 


डेढ़ साल पहले पुस्तक मेले में उससे मुलाकात हुई थी, कुछ समय तक साथ चले थे। ऐसी-वैसी कोई बात 


` नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ उसका नया पति था। वह उसके पति से परिचित था, कभी सम्मेलनों में एकसाथ 


शिरकत की थी। चे दोनों औपचारिकतावश तपाक से मिले थे। लीना ने उससे खुलकर बातें नहीं की। लीना ने 
डाईवोर्स के बाद नया एडजस्टमेंट कर लिया है, यह उसे पता SIT | समय गुजरते देर नहीं लगती । जब लीना उसके 
कितने करीब थी। कई-कई शामें एकसाथ गुजारी थीं। न मिलने पर शिकवा-शिकायत। दूसरे दिन फिर मिलने का 
वादा, कसम खाई जाती। एकबार वे दोनो मित्र-मंडलियों के साथ सम्मेलन में बाहर गये थे। लब लीना जीवन 
में अकेली नहीं थी। गेस्ट हाउस में रहते हुए wal ने एकसाथ रात बिताई eft) उसका नया पति शामिल नहीं 
हुआ था, जबकि उसे भी जाना चाहिए था। 


रात में सम्मेलन के बाद कमरे में मजलिस जमी। सम्मेलन से लौटते हुए रात के बारह बज चुके थे, पर 
मित्रों की मर्जी से दोबारे बन्द कमरे में shed हुए और रात के दो-ढाई बजे तक फिर से मजलिस का दौर चला | 
इसके तीन-चार घण्टे पहले काफी तेज बारिश हुई थी। आंधी-लूफान के साथ-साथ बौछारें, लगता था, प्रकृति आज 
सबकुछ उड़ाकर ले जाएगी । प्रकृति का ताण्डव शायद पहली बार उसने देखा था। बड़ी मुश्किल से वे सभी गेस्ट 
हाउस तक पहुँच पाए थे। अब सबकुछ मानो थम गया था। सन्नाटा, तूफान के बाद का माहील। उसने कभी लीना 
को पीते हुए नहीं देखा था। उस रात वह सभी के साथ पी रही थी। पता नहीं, कितने पेग। उसने भी पीते हुए 
महसूस किया था कि लीना जानबूझ कर उसे चिढ़ाने के लिए इतना पी रही है। मगर वह तब भी होश में थी I 
मजलिस के उखडते-उखड़ते दो-ढाई रात हो गई। फिर सभी अपने-अपने कमरों में चले गए। साथ में 
दो महिलाएँ और थीं, उनके लिए अलग से कमरा था। रात यूं ही बीत गई। चाहकर भी उसने लीना के करीब 
आने की कोशिश नहीं की | जबकि मित्र सभी इस बात को जानते थे कि वे दोनों कभी कितने करीब थे | सुबह 
उठकर वह अकेली लौट गई। उसने चाहकर भी नहीं पूछा कि वह भी साथ चले ? अब तो लीना अकेली नही 
रही ? अपना घर बसा लिया है, सुख की जिन्दगी बसर कर रही है। अब उसका कोई हक नहीं बनता कि उसके 
साथ चले। 
वह Ged हुआ उस बिल्डिंग के नीचे आ पहुँचा, जहाँ उसे दूसरे-तीसरे तल्ले पर चढ़ना था। लीना अब 
एक बड़े ऑफिस में काम कर रही थी। लोडसेडिंग की वजह से लिफ्ट बन्द था। वह सीढ़ियाँ चढने लगा | पहले 
तल्ले तक आकर वह हाँफने लगा था। साँस लेने के लिए रेलिंग पकड़कर खड़ा हुआ। रूमाल से अपने चेहरे 
पर जम गए पसीने को TST भीतर उमस ज्यादा थी। उसके पीछे चढ़नेवाले उसको देखते हुए आगे निकल गए 


वर्तमान 


संदर्भ | Bert 


थे। सोच रहा था, अब वह ऊपर चढ़े या नहीं। पता 
नहीं, डेढ़ साल में कितना परिवर्तन आया होगा 
उसमें । कहीं वह उसे पहचानने से इन्कार ही कर दे 
या फिर सामने आये ही adi) कहलवा भेजे कि 
sy अभी व्यस्त हैं या मीटिंग में हैं" आदि। 
मिलने पर शायद पुरानी बातें अगर याद आएँ 
और लीना उसे अकेला 
पाकर दुत्कार लगाए। 
केसे-कैसे दिन थे वे। तब 
वह उन दिनों एक बड़े 
संस्थान में नौकरी कर रहा 
था और लीना एक पत्रिका 
ऑफिस में कैजुअल रिपोर्टर 
थी। महिला विभाग में वह 
लोगों से साक्षात्कार लेती रहती 
शी | विभिन्न विषयों के तहत 
बड़े-बड़े कलाकारों से 
अप्यान्टमेंट लेना, रिर्पोट 
करना आदि कामों में लगी 
रहती | मौका मिलते ही वह 
उसके ऑफिस उससे मिलने | # | 
चली आती | एक बार लीना 
को रवीन्द्र संगीत की विख्यात |. 
महिला से साक्षात्कार लेने 
के सिलसिले में उसे दूर 
जाना था, वह भी उसके 
साथ हो लिया। लीना भी चाहती थी कि इसी बहाने 
उसके साथ पूरे दिन और रात बिताने का मौका 
हालिस करे । वह खुश था कि लीना के साथ टुकड़ों में 
बंटे समय को उपभोग करने से बेहतर उसे चौबीस 
घण्टा बिताने से बेहतर क्या हो सकता था ? पहले से 
तय न होने से उसे छोटे से कस्बे में WS पर कमरा 
मिलना मुश्किल हो रहा था। वह निराश हो चली थी 
कि आज ही शाम को लौट आना पड़ेगा। मगर 
प्रसन्नता इस बात की थी कि पूरे दिन भर लीना के 
साथ है वह। लेकिन यह जगह लीना की जानी-पहचानी 
थी। अतः एक कॉटेज टाइप मकान में उसे जगह मिल 
गई। मगर खाली कमरा एक ही था। पहले तो उसने 
आपति की कि एक ही कमरे में वे दोनों रात कैसे 
बिताएंगे ? लीना ने उसकी ओर देखा, उसने मौन 
रहकर उसे भरोसा दिलाया था कि ऐसी-वैसी कोई बात 


नहीं होगी। और लीना ने आनन-फानन में कमरा 
बुक कर लिया था। 

चांदनी रात थी। वे दोनों टहलते हुए ढाबे तक 
आए। भूख जोरों की लगी थी। पेड़-पौधे चाँद की 
रोशनी में नहाए थे। सब तरफ रौशनी का सैलाब तैर 
रहा था। सुनसान जगह, मानो वे दोनों स्वप्न देश में 
हठात्‌ आ गए हों। लीना 
और वह दोनों चुपचाप 
उबड़-खाबड़ रास्ते पर बहुत 
देर तक चलते रहे थे। 
जगह-जगह AA RB थे। 
पहाडी प्रदेश, तिस पर चांदनी 
में जगमगाता वन-प्रान्तर। 
वे दोनों अपने-आप मे डूबे 
थे। जबकि शहर की भीड़ में 
वे जब भी मिलते रहे, एकान्त 
की खोज में भटकते रहे थे। 
ढाबे के नजदीक पहुँचने के 
पहले लीना ने टोकते हुए 
कहा, “नी बज रहे हैं, पता 
नहीं यहाँ कुछ खाने को मिले 
या नहीं ?”” 

मगर वह कुछ और 
ही सोच रहा SIT | लीना आज 
कितनी चुप है, जीवन के 
इस अविस्मरणीय दिन-रात 
का किस तरह उपयोग करेगी, इसकी चिन्ता उसे 
सता रही है, फिर यह मौका कभी हासिल हो या 
नहीं ? उसने जानबूझ कर इस अनबूझ चुप्पी को 
हल्का करने के लिहाज से कहा, 'एक शर्त Š P 

लीना चौंकी थी, ऐसी क्या शर्त हो सकती है 
ऐसे मौके पर जबकि वे दोनों साथ हैं, इतना एकान्त 
जिसकी तलाश उन दोनों को सालों से थी, वह भी 
रात का पूरा हिस्सा उनके कब्जे में है। यहाँ शर्त की 
ऐसी कौन-सी बात है, जो वह कहना चाहता है। 
फिर भी वह बोली, 'कैसी शर्त ?? 

उसने हंसकर छेड्ने के लिहाज से कहा, 
“अगर खाना मिल जाए तो क्या दोगी ?” 


यह कैसी शर्त हुई ? उसने पूछा, “SET बताओ P 
अच्छा शर्त रखते हैं, यही कि अगर खाना 


SO hl t F 


वर्तमान, 


संदर्भ L 


मिल जाए तो मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा।' 


“नहीं तो ?” लीना भीतर ही भीतर पिघल रही 
Cig) 


“नहीं तो, तुम मेरे बिस्तर पर सोओगी v वह 
शैतानी भरी हरकत करना चाहता था, उसने लीना का 
हाथ अपने हाथ में लेना चाहा था। लीना ने हाथ 
झटकते हुए कहा, 'थत्त! कहाँ आ फंसी aa तो एक 
ही है V वह गंभीर हो गई थी, पता नहीं उसके भीतर 
वया हुआ कि लीना बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस 
पड़ी। लीना की निश्छल हंसी उसे आज भी याद है। 


१६ ० २४ 


वह सीढ़ियों के एक किनारे अब भी टिका था। 
पसीने से तर-बतर। असहाय | इन डेढ़-दो सालों में 
ऐसा क्या हुआ, जो एकदम से स्लथ हो पड़ा है। 
बहुत कुछ हुआ है। वह अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त 
हुआ। लीना को इस बड़े संस्थान नौकरी लग गई। 
लीना एक का सहारा पा गई। वह व्यक्ति पुरूष ही 
नहीं, उसका पति भी है। इन तेरह-चौदह साल में 
समय का परिदृश्य कितनी जल्दी बदला है। अब वह 
जब यहाँ तक पहुँच ही गया है, तो लीना से मिलकर 
जाएगा । वह अन्तिम सीढियाँ चढ्ने लगा। 


- जैसे ही वह “ग्लास-डोर' ठेलकर अन्दर 
दाखिल हुआ, उसने देखा, लीना रिसेप्शन रूम में ही 
बैठी किसी एक को कुछ समझा रही है। ललाट पर 
बड़ी-सी बिन्दी, आँखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा जो 
पहले नहीं था। बाल अस्त-व्यस्त, यह उसकी आदत 
में शुमार था, वह कभी अपने बाल संवारकर नहीं 
रखती थी, वह हमेशा उसके सामने “कैजुअल” रूप 
में आती थी। यह भी उसके सौन्दर्य में शामिल था। 
नेलपालिस नहीं, उंगलियाँ अब पहले जैसी नहीं रहीं । 
घरेलू कामों की वजह से पीलापन आ गया था। 
कनिष्ट उंगली गें सोने की अंगूठी नहीं थी। फिर भी 
हाथ की तलहथी उतनी ही मुलायम और लाल दिखी। 
उसने हमेशा उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए 
सुकून महसूस किया था। एक लज्जत थी, जो उसका 
पीछा करती रहती थी। 

लीना उसे देखते ही चौंकी, “अरे, Ga?’ 
“हाँ, बस खोजता-ढूंढता हुआ आ गया।' 
उसने बगल वाली कुसी पर बैठते हुए कहा। वह 


eee 


भरपूर नजरों से उसे ताक रहा था। 

वह मुस्कराई | मुस्कराने पर पहले जैसा ही 
गालों के दोनों कोनों पर गढूडे पड़ गए। ऐसे में वह 
खिल जाती थी। लीना के होंठ अब भी उतने ही 
मुलायम और लाल थे। उसको याद है, अब भी ज्यों 
का त्यों । एकबार लीना के मुलायम लाल होंठ छूने की 
इच्छा हुई थी। वह बहाना ढूंढ रहा था। कुछ देर 
पहले ही एक रेस्तरां में बैठकर दोनों ने काफी पी थी। 
उसने पूछा था, “कप में कितनी चीनी दूँ ?” 

“एक दे दो, और तुम ?! 

“दो लेती ë V वह खिलखिलाकर eat लगी 
थी। फिर वही गालों पर Test ओह!। 

“इसलिए! 

“क्या इसीलिए ?” लीना ने शरारती नजरों से 
ताका | उसकी नजरों में उसने अपना स्वच्छ आकाश 
देखा था। वह कॉफी पीती रही। 

“इसीलिए, तुम्हारे होंठ इतने मीठे हैं।' 

“धत्त | तुम्हें कैसे मालूम ?” वह दुष्ट नजरों से 
ताक रही थी। 

“मुझे पता है। यह देखो, तुम्हारे होंठों पर 
अभी भी चीनी के दाने लगे हैं ।' 

“कहाँ ?” लीना चौंकर अपना रूमाल निकाल 
पॉछने लगी। फिर पूछा, “अव ?” उसकी ओर ताकती 
रही। 

“अब भी लगे हैं। 

लीना ने फिर रगड़कर We | उसके होंठ और 
लाल हो उठे। 

QA नहीं।' और उसने अपना हाथ बढ़ाकर 
उंगलियों से उसके होठों को छू लिया, Fr 

“बड़े दुष्ट हो तुम लीना सिर झुकाकर बहुत 
देर तक बैठी रही, मानो अपने मे डूबी हो। कॉफी 
ठण्डी होती tet! फिर अपने को संयत किया और 
उसकी ओर ATEN नजरों से ताका। उसकी आँखें 
छलछला आई थीं। शायद खुशी से या किसी दुखद 
अहसास से। 

“अब तो उठो। तुम्हें घर पहुँचने में देर हो 
जाएगी P 


(EA 0 30) 


“होने दो, तुम्हारी बला से” और वह चिढ़कर 
बैठी eA) उसके बाद तो उसने लीना के होठों का 
कितनी बार - 

- आज भी उसके होंठ उतने ही मुलायम 
और लाल दिखे। जबकि वह लिपिस्टिक कभी नहीं 
लगाती रही, आज भी नहीं। मगर अब वह उसका 
हकदार नहीं है। 

लीना ने उस व्यक्ति को विदा किया। फिर 
उसकी तरफ मुखातिब हुई । पूछा, 'कैसे हो ?? 

“ठीक हूँ। डेढ़ सालों @ Ge देखा नहीं, 
इसीलिए पता दूँढकर चला आया ।' ` 

“सुना है कि तुमने अवकाश ले लिया ? फिर 
इस बीच आए क्यों नहीं ? कहाँ हो अब?” 

"तुम्हारे ही इस इलाके के एक ऑफिस में 
पार्ट टाइमर Er 

'यह तो अच्छा हुआ। आया करो 7 

“नहीं ।' 

क्यों?! 

“तुम आ जाना। मेरा यहाँ आना ठीक नहीं 
रहेगा। अगर तुम्हारे मरद को पता चला तो - वैसे 
वह कभी मेरा दोस्त रह चुका है, फिर भी” 

“क्या हर्ज Š | वह बुरा नहीं मानेंगे। हमदोनों 
में इतना अन्डरस्टैंडिंग तो है ही। कोई किसी के 


` व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करते । किसी सीमा 


तक हम स्वतंत्र Š V 

यह सीमा क्या होती Š ? उसने पूछना चाहा 
था। क्या वह अब भी लीना का हाथ थामे रास्ते पर 
चल सकता है ? अब भी उसके होंठ छू सकता है? 
अब भी वह लीना के साथ कहीं रात गुजार सकता 
है ? उसने पूछना चाहा, daa लीना उठकर बोली, 
- तुम बैठो, मैं अभी आई ।' और वह अन्दर चली 
गई | 

वह चुपचाप बैठा लोगों का आना-जाना देखता 
रहा | कभी-कभी सामने टंगी घड़ी पर उसकी नजर 
चली जाती थी। रिसेप्शनिस्ट अपनी खूबसूरत उंगलियों 
से फोन का रिसीवर बार-बार उठाती,नम्बर मिलाती 
फिर निश्चित होकर टेबल पर sid मुँह रखी पुस्तक 
उठा लेती | उसने सोचा, इस आफिस का दरवाजा तो 


चर्तेमान 


संदर्भ Le 


एक ही है न, कहीं लीना जान-बूझ कर उससे 
छुटकारा पाने के लिए दूसरे दरवाजे से न निकल गई 
A । लीना ऑफिस के अन्दर जिस पैसेज' से होकर 
गई थी, उस ओर उसकी नजर बार-बार चली जाती। 
वह सोचने लगा, उन दिनों ऐसा कई बार हुआ Ë! 
लीना उसके निकट से जाते हुए बोलकर जाती थी, 
मगर वह दोबारा न लौटकर किसी दूसरे काम में लग 
जाती और वह उसे अन्दर-बाहर ढूंढ़ते हुए परेशान 
हो जाता | वह तब बस-स्टैंड की तरफ दौड़ता। वहाँ 
वह किसी दूसरे पुरूष के साथ बातों में मशगूल खड़ी 
मिलती | यह देखकर उसका मिजाज सातवें आसमान 
पर होता। वह उसके साथ ही उसी बस पर Asa 
और अन्तिम पड़ाव आने तक इन्तजार करता | लीना 
के उतर जाने के बाद वह भी उतरता और सामने आ 
जाता। लीना चौंककर उसे देखती, पूछती, “अरे तुम 
भी इसी बस में थे?” 

'हाँ। लीटकर आओगी, कह गई थी, फिर 
आई क्‍यों नहीं ?' 

अरे, देर हो जाती और फिर उसके साथ 
तुम्हारे पास लौटना अच्छा नहीं लगा । वह कॉलिग रह 
चुका år 

“यह भी कोई बहाना है? मैं तुम्हारे लिए 
परेशान होता रहा! | 


= 


“मैं क्या करती ?! 


“माने ? याने तुम मुझसे झूठ बोलने लगे 
हो ?' 

“इसमें झूठ बोलना क्या हुआ ? आखिर मैं 
तुम्हारी “बांदी” नहीं हूँ, कि हरवक्त तुम्हारे मन की 
करती <ë V 

यह लीना के साथ के अन्तिम दिनों की बात 
है। धीरे-धीरे अविश्वास संशय आदि ने उसके मन 
को घेर लिया और मोहभंग के अन्तिम दौर में आकर 
थम गया। 


क्या, आज भी वही होनवाला है ? नहीं, वह 
सामने से आ रही थी। इसबार उसके बाल संवरे हुए 
थे। अस्त-व्यस्त कपड़े को ठीक से पहना SIT | उसके 
किसी अंगुली के पोर में पाउडर लगे थे। आकर पुनः 
बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। 


“अब बोलो। अरे हाँ, तुम्हें एक खबर दूँ! 


) 


वह लीना के खुश चेहरे की तरफ ताकता 
W ऐसी क्या खबर है जो लीना बड़े तपाक से 
खबर देने के लिए उत्सुक है। 


“तुम्हारी पहली प्रेमिका की डेथ हो गई | शायद 
आत्महत्या - अथवा अपने ही कमरे में किसी हादसे 
की शिकार हो गई।' 


“मालूम है। लेकिन वह मेरी प्रेमिका कब से 
होने लगी ?' 

“क्यों ? तुम उसके पीछे भागते-दीड़ते नहीं 
रहे ?? 

“बिल्कुल नहीं। बल्कि वह तो अपना काम 
निकालने के लिए आया-जाया करती थी। इसी सिलसिले 
में उसके साथ कई जगहों पर जाना पड़ा था। वह 
जानती थी कि यह काम मैं ही कर सकता ér 


“बहाना मत बनाओ। मैं भी तो किसी न 
किसी काम के सिलसिले: में ही तुम्हारे पास आती 
थी ? इसे क्या तुमने प्रेम समझ लिया था ?' 


वह अपने में धीरे-धीरे डूबता गया। क्या सच 
में उससे उसका प्रेम नहीं था ? इसे स्वीकार नहीं कर 
पा रहा है वह। 


“नहीं । लुम मुझसे केवल काम के सिलसिले में 
नहीं मिलती थी, इसके अलावा भी।' 


“हाँ। अपना एकाकीपन FT करने के लिए 
तुम्हारे पास आती थी। उस वक्‍त ऐसा कोई नहीं था 
जो मेरा साथ देता। तुमने साथ दिया, मैं कृतज्ञ हुई 
थी। मैं उन दिनों टूट चुकी थी। पहले पति से मेरा 
अलगाव चल रहा था, उसी वक्त लुम मिले Š | तुम 
ईश्वर के वरदार की तरह मेरे पास आए थे। इसे तुम 
प्रेम कहते हो ? तुमने समय दिया, जीने का भरोसा 
दिया । नहीं तो, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं 
गलत रास्ते पर निकल जाती या आत्महत्या करती P 
लीना बोलकर चुप हो गई थी। 


उसे लगा कि उसके ऊपर का पंखा रूक गया 
ë | वह भीतर से पसीने में डूबता जा रहा था। उसने 
रूमाल निकालकर अपना मुँह पोंछा। लीना कुछ देर 
चुपचाप रही, उसकी ओर नजर जाते ही बोली, 
“आज भीतर उमस ज्यादा Š | सुबह से लोडशेडिंग 
चल रही थी। तुम्हारे आने के बाद ही तो लाईट आई। 
शायद बारिश होगी । पंखा तेज कर दूं / लीना उठने 


वर्तमान 


Bast 


लगी। 

“नहीं, रहने दो। बैठी रहो | वह अपने में 
लौटने की कोशिश कर रहा था। 

- कुछ पीओगे, ठण्डा मंगाऊँ ?' 

Se’ उसे आश्वस्त होने में थोड़ा समय 
लगा। “तुम अपने बारे में बताओ vr 

“मैं ठीक Š | जैसी थी, वैसी ही हूँ। जी रही 
हूँ, देख ही तो रहे हो। थोड़ी मोटी अवश्य हो गई हूँ। 
अब ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती। कहीं 
आ-जा भी नहीं सकती | ऑफिस में सात-आठ घण्टे 
निकल जाते & फिर वया ?' 

तुम खुश तो हो +? 

“खुश ?” खुश की कोई परिभाषा है क्या ?” 

“नहीं, मतलब ।' 

हाँ, हाँ, समझ रही हूँ, तुम क्या कहना 
चाहते हो। उनके साथ मेरी अच्छी निभ रही ë r 

“अच्छा Š | उनके साथ कभी आओ न। वह 
भी तो मेरा परिचित ही है।' 

“हाँ । कोशिश करूंगी | नहीं तो, लुम्हीं आ जाया 
करो न।' 

“ठीक है मैं चलता हूँ वह तपाक से उठ 
खड़ा हुआ। लीना उसे सीढ़ियों तक छोड़ने आई थी। 
लिफ्ट में न जाकर वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। 
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नीचे उतरकर उसे हठात्‌ याद आया, एक बार 
उसने शाम के घुंधलके में लीना का घूमने के बहाने 
जदीं किनारे फोटो लिया था, अपने कैमरे से। वह 
“अभी भी उसके बैग में कहीं पड़ा होगा। बैग से 
ढूँढ़कर उसने फोटो निकाला, उसमें वह धुंधली नजर 
आ रही थी। एक क्षण देखने के बाद उसने फोटो को 
इकड़े-डुकड़े किया और बाहर डस्टबीन में फेंक 
दिया । उसे लगा कि उसके भीतर जो अबतक भारी 
बोझ पड़ा था, वह उतर गया Ë | वह हल्का महसूस 
कर रहा था। 


SS शपुर, Qo - मध्यम ग्रम बाजार, २४ 
परगना (उतर), पश्चिम बंगाल -७४३ २६८ 


ee) 


आपके सामने 


यह राईटर क्या होता है 


इस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं जिसकी 
if आज चर्चा कर रहा Bi यह घटना थी या नहीं, कि 
महज एक संयोग है, फैसला करना भी मुश्किल है। 
कौशल मातो एक भविष्य वक्ता था, जिसकी सच्चाई 
को मैंने बहुल अर्स के बाद जाना समझा। 

कौशल किशोर मेरा सहपाठी था, और स्कूल 
में हम एक ही बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन वह 
बोला - लुम क्या कोई राईटर हो जो यह पैन हमेशा 
अपनी उंगलियों में फंसाए रहते हो। 

“मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था।' 

कौशल किशोर माथुर बड़ी तीव्र बुद्धि का 
लड़का था। रंग गोरा साफ, मुस्कुराता हुआ चेहरा । 
वह टाटा स्टील के एडूकेशन डिपार्टमेन्ट के ऐडूकेशन 
ऑफिसर का लड़का था। 

वह लगभग मेरा दोस्त ही था। मेरा मैथमेटिक्स 
अच्छा था। पर उसकी इंगलिश सुंदर थी। यह दोनों 
विषय हमें एक-दूसरे के करीब ले आए थे। 


मेरी बडी इच्छा होती कि मैं उससे पूछू, 
कौशल यह ‘User क्या होता है। पर मैं यह 
समझकर उससे यह प्रश्‍न नहीं करता था कि वह मेरे 
इस प्रश्‍न पर मुझे नाड़ी और मूर्ख न समझ बैठे । 
राईटर जैसे साधारण शब्द के मुझे अर्थ नहीं आते। 
कोश में बड़ी मुश्किल से जब इस शब्द के अर्थ देखने 
की कोशिश की तो दिमाग और चकरा गया । इस शब्द 
का हल्का-फुल्का अर्थ मैंने तब पाया जबकि स्कूल की 
लाईब्रेरी से कथा कहानियों की पुस्तकें लेकर पढ़नी 
शुरू की। 

सप्ताह में एक दिन एक पीरियड ऐसा भी 
होता जिस दिन क्लास में लाईब्रेरी से पढ़ने के लिए 


_ पुस्तकें बाटी जाती थीं, जो आठ-दस दिन बाद क्लास 


fae को लीटानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था 
कि स्कूल के विद्यार्थियों के कोर्स की पुस्तकों के 
अतिरिक्त, विभिन्न विषयों पर लिखे गये अन्य पुस्तकों 


वर्तमान. 
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को पढ्नै का भी शौक पैदा हो। 

कौशल के साथ मेरा अधिक दिनों तक साथ 
नहीं रह सका था। वह किन्ही कारणोवश, शायद 
अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद जमशेदपुर से 
लखनऊ या आगरा चला गया था। उसकी स्मृति रह 
गई थी। अफसोस इस बात का था कि मैं उसके मुँह 
से राईटर शब्द का अर्थ नहीं जान पाया था। 


मेरा जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। 
वह मजदूर जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया, एक 
मिल का लोको इंचार्ज था और लोग उसे सलाम करते 
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मैं मजदूर परिवेश में पला, बडा हुआ। बरसों 
क्वाटरों में जीवन बिताया। ऐसे क्वाटरौं में जहाँ न 
कभी बिजली होती थी न पीने के पानी । पीने के लिए 
पानी कम्पनी के पब्लिक नल से बाहर से लाना पड़ता 
था। घर में किरासन तेल की लालटेन जलती थी। 
पायखाने के लिए आम शौचालय में जाना पड़ता था। 


जब मैं ढेर सारी पुस्तकें पढने और कुछ 
कवि सम्मेलनों में जाने के बाद राईटर, लेखक, या 
कवि होने का कुछ-कुछ अर्थ जान चुका था तो मेरी 
इच्छा हुई, क्यों न मैं भी, अपने बिचारों को उन गोरे 
कागज पर अंकित करूँ। और यह काम मैंने गुप्त 
रूप से प्रारंभ कर दिया। मै स्वभाव से काफी भावुक 
हूँ। जो काम मै गुप्त रूप से करता उस से मेरे मन 
का लोभ काफी हल्का हो जाता। परन्तु मुझे अपने 
लेखन से संतुष्टि नहीं होती थी। क्योंकि उसमें भाषा, 
भाव और अभिव्यक्ति की कमी होती थी। मुझे लगता 
मैं वह कुछ उचित ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ जो 
करना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें मैं मन को छू 
लेनेवाला तास्मुर या प्रभाव पैदा नहीं कर पाया al 
जैसा कि होना चाहिए था। बड़ी निराशा होती मुझे । 


मेरे लेखन का संसार था कामगारों की, स्त्रियों, 
मजदूरों के मुहल्ले, गलियाँ, जंगल, वनवासी, आदिवासी 
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तथा वे ग्रामीण खेत जो खाड़काई और स्वर्णरेखा के 
उस पार थे। नगर से सटे-सटे, सिर्फ बीच में नदी 
पड़ती थी। नगर के बीचो-बीच कारखाना। उसकी 
ऊँची-ऊँची घुँआ और कहीं आग उगलती हुई चिमनियाँ। 
कितना अजीब दृश्य था। एक ओर प्राकृतिक का 
उनमुक्त वातावरण | दूसरी ओर मशीनी या औद्योगिक 
दौर की दमघोंटू फिजां। मेरी कहानियाँ, लेख, कविता 
के यही विषय हैं जिसके चलते मैं कुछ पहचान में 
आया | फिर मैं उन आमलागों से जुड़ गया, जो कहीं 
भी देखे समझे जा सकते हैं। 


जब मैं बारह तेरह साल का था, और हाई 
स्कूल का छात्र था तो मेरे पिता को रिहायश के लिए 
बड़ा क्वार्टर मिला था, तो पहली बार घर में बिजली 
की रोशनी देखने को मिली थी। इस रोशनी में 
पढ़ने-लिखने की सुविधा महसूस की। मेरा एक दोस्त 
था, पंजाबी, मुसलमान लड़का। वह उम्र में मुझेसे 
तीन-चार साल बड़ा था। देखने में तन्दुरुस्त, उसे 
पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरे पढ़ने के शौक 
की पूर्ति उसके द्वारा होती थी। आज उसे मरे लगभग 
साठ वर्ष बीत चुके हैं। पर अब भी मैं उसे अपने 
पास ही पाता हूँ। 


कुछ संयोग और कुछ घटनाएँ इस प्रकार घटी 
कि मैं धक्के खा-खाकर शिक्षा पूरी कर पाया। पिता 
मुझे इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे, जो कि दूर 
का सपना था। मजदूर, क्लर्क, और फिर ऑडिटर 
बन गया। वाणिज्य या एकाउन्टस से जुड़ा रहा। लम्बी 
कहानी है। मुहल्ले के लोग “कवि चाचा? के रूप में 
जानते-पहचाने हैं | दो लेखक के रूप में जाना जाता 
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यह भी एक दुखद घटना थी कि मरे आस-पड़ोस 
गली का कोई लड़का पाँच-सात क्लास से आगे नहीं 
पढ़ा था। यह था वह प्रवेश, जहाँ से मेरा लेखन 
आरंभ हुआ। मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं यह लिखूँ, 
वह लिखूं। लेकिन कहाँ से आरम्भ करूँ, कहाँ अन्त 
करूँ, इसपर काफी सोचना पड़ता था। इस संबंध में 
मैंने कभी किसी से कुछ पूछने, जानने और समझने 
की कोशिश नहीं की। अपना गुरू आप था। 


मैं जो पहली कहानी स्वयं रचित कविता की 
पंक्तियों के साथ लिख पाने में सफल हुआ था वह थी 
नदी की बाढ में बहते हुए एक गिद्ध की छट-पटाहट 
पर जो जीवन, मृत्यु के बीच का संघर्ष कर रहा था। 
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इसे कुछ विस्तार से मैं “कहानीकार” के स्तंभ “मेरी 
रचना प्रक्रिया” के अन्तर्गत कर चुका हूँ। उस कहानी 
को पढ़कर मैं खुद ही रोया था। 

पशु-पक्षी और जानवरों से लगाव शुरू ही से 
रहा है। 

एक बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी की 
ओर से, शायद अखिल भारतीय स्तर का सम्मेलन 
झरिया में हुआ था। उसमें आचार्य नरेद्र देव पधारे 
थे। मेरा छोटा भाई जो समाजवादी का सक्रिय कार्यकर्ता 
था और जयप्रकाश जी का अनन्य भक्त था, की 
अगुवाई में हम कुछ नौजवान कोयले की दुनिया में 
पहुँच गए। वहाँ तीन-चार दिन रहना पड़ा। वहाँ के 
मजदूर, उनके काम करने का ढंग, वहाँ के लोग यह 
पचास-साठ साल पहले की घटना थी। आज जो आग 
झरिया के कोयले के खदानों में फैली हुई है । वह आग 
उस समय भी धरती की छाती में सुलग रही थी। 


उस वातावरण में काम करनेवाली स्त्रियों को 
ध्यान में रखते हुए मैंने जो भावपूर्ण कहानी “न जाने 
कब” लिखी थी। वह मेरी पहली प्रकाशित कहानी थी 
जो हिन्दी की अपेक्षा उर्दू की एक श्रेष्ठ पत्रिका 
“साकी? के कहानी विशेषांक में टिपप्णी के साथ 
प्रकाशित हुई थी। मैं उर्दू, हिन्दी दोनों भाषाओं में लिख 
लेता था। हिन्दी की एक पत्रिका में मैंने यह कहानी 
भेजी थी न जाने कहानी का क्या पता। मुझे तो 
पत्रिका का नाम भी याद नहीं रहा। ऑडिटिंग के 
सिलसिले में मुझे लोहे, कोयले आदि की खदानों में 
महीनों रहना पड़ा था। 


कलकत्ता से हिन्दी की एक पत्रिका प्रकाशित 
होती थी “नया समाज” साहित्यिक पत्रिका थी | कहानियाँ 
उसमें एक-दो ही रहती थी। शेष विभिन्न विषयों पर 
लेख आदि। श्री विष्णु प्रभाकर के रेहापाई नाटक 
नियमित रूप से उसमें प्रकाशित होते थे। सम्पादक थे 
मोहन सिंह सेंगर। नए लेखकों को प्रोत्साहित करते 
थे | राधेय राघव जैसे लेखक का परिचय नया समाज 
में छपा था। सेंगर साहब ने मुझे नियमित रूप से 
हिन्दी पत्रिकाओं में लिखने को प्रेरित किया | देश का 
बंटवारा हो चुका SIT | लेखन जगत की परिस्थितियों में 
फर्क आ गया था। विस्तार में जाना उचित नहीं | 


मैंने देवता नाम की कहानी सेंगर जी को 
भेजा। कहानी SS बहुत पसन्द आयी पाठकों को 
भी। मुझे तब आश्चर्य हुआ जबकि सेंगर जी ने मुझे 
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लिखा - आचार्य गुरू देव मलिक मेरी इस कहानी का 
अनुवाद, हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' के पूजा विशेषांक के 
लिए अंग्रेजी में करना चाहते हैं। अनुमति मांगी थी। 
सो देवता” शीर्षक मेरी वह पहली कहानी थी जो 
पहले हिन्दी में छपी, फिर अन्य भाषाओं में। यह 
कहानी मेरे कहानी संग्रह “युग और देवता” में शामिल 
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यह भी विचित्र लगता था कि में जो कहानियाँ 
लिखता था, उस पर प्रगतिशीलता हावी थी। जो 
कविताएँ लिखता था वह छायावाद की परिधि में आती 
शी। धीरे-धीरे मैंने कविताएँ लिखनी बन्द कर दी। 
कवि सम्मेलनों में जाना भी बंद कर दिया। मुझे याद 
है, कि श्री हंस कुमार तिवारी गया से एक पाक्षिक या 
साप्ताहिक पत्रिका शायद “आरसी' निकाला करते थे। 
मैंने एक बार उन्हें अपनी ओर से एक कविता छपने 
के लिए भेजी | वह कविता इस टिप्पणी के साथ लौटा 
दी गगी, कृपया कविता भेजने से पहले आप ड्से 
किसी को दिखा लिया कीजिये। 

बड़ी Sa लगी थी। परन्तु तिवारी जी का 
सुझाव ठीक था। 

मैं हिन्दी में निरंतर लिखने लगा। आज 
लगभग पच्चास वर्षों से लिखता आ रहा हूँ। इस अर्से 
में मैंने हिन्दी को सभी अच्छी पत्रिकाओं में लिखा। 
उस समय तो “नया साहित्य” हंस, प्रवाह आदि 
प्रगतिशील पत्रिकाएँ कहलाती थीं। इसके अतिरिक्त 
अन्य कई साहित्यिक पत्रिकाएं थीं। जिनमें मैंने लिखा, 
जैसे कल्पना, लेटर, धर्म युग, साप्ताहिक, हिन्दुस्तान, 
कहानी, कहानीकार, उपन्यास, माध्यम, संचेतन, 
रविवार, सम्बोधन, भारतीय साहित्य, अनेक नाम हैं। 
जिनकी सूची लम्बी Š | और यादें धुंधली पड़ रही हैं। 

प्रकाशित कहानी संग्रहों की संख्या सात हैं। 
आठवां संग्रह आशा है इस वर्ष प्रकाशित हो जाएगा! 

प्रकाशनों द्वारा और केवल पत्रिकाओं में 
प्रकाशित उपन्यास की संख्या पाँच है। छठा मार्च तक 
प्रकाशित हो जाएगा, नाम है “मंदी हुई पलकों मे 
"सपने’। एक उपन्यास प्रकाशित होने से पहले, फिल्स 
प्रोड्यूसर तथा नायक मनोज कुमार ले चुके हैं। 
प्रकाशन के अधिकार मेरे पास St मौके का इन्तजार। 


इसके अतिरिक्त चार कहानी संग्रह, और दो 
उपन्यासो के लिए चिंतित ë | तीसरा लिख रहा हूँ, जो 


चर्तमान 


लगभग एक हजार फृष्ठों का होगा। जो साहित्य, 
इतिहास, धर्म, दर्शन आदि से संबंध रखता š! 
समय, काल अफगानियों का पतन और मुगलों को 
आमद | भक्ति पत्र संत कालीन युग। 


रचनाओं द्वारा छः-सात संस्थानों की ओर से 
सम्मानित और पुरस्कृत हुआ। जिनमें राधा कृष्ण 
पुरस्कार और राष्ट्रभाषा परिषद्‌ की ओर से प्रदान 
सम्मान आदि भी शामिल है। रचनाओं पर शोधकार्य 
हुआ। मुझे अपना कथा संग्रह “अरण्य कुछ कहो! 
काफी अच्छा लगता Š | क्योंकि इसमें केवल झारखण्ड 
क्षेत्र की और वनवासी माहौल ही की कहानियाँ हैं। 


मेरी रचनाओं के लगभग सभी पात्र, पात्राएँ 
मेरे देखे-सुने और दूर या निकट से सम्पर्क में आए 
लगते हैं। भले ही वे लोहे और कोयले की दुनिया के 
न हों। भले ही उनका संबंध, कारखाने, दंफ्तर या 
जंगल-पहाड़ से न हो। भले वे शाल पुष्प, और 
महुआ की गंध से भरी हवा में साँस न लिए हों, 
परन्तु उनका चित्रण करनेवाला तो इसी माहील की 
उपज हैं। 

लगभग इकतालीस वर्ष दफ्तर की नौकरी में 
बिताए। चालीस-पचास साठ पार कर गया। इस 
दौरान काफी कुछ घटा। इन एकतालीस वर्षों का 
इतिहास लम्बा है। मैंने कब किन परिस्थितियों में 
कौन-सी कहानी लिखी | किस घटना को किस कहानी 
से जोड़ा, कुछ मुश्किल है। दफ्तरों के अफसरों से 
मेरी कभी नहीं बनी । शिकायतें, रिपोर्ट, थमकियाँ, पर 
न मुझे कोई नौकरी से निकाल सका, न मैं छोड़ने का 
साहस कर सका। दफ्तर की नौकरी के कारण मैं 
उतना नहीं लिख पाया, जितना लिख सकता था। उन 
चालीस वषों में शनिवार, और इतिवार मेरे लिखने का 
दिन होता था। क्योंकि शनि के दिन आधे दिन की 
और इतवार को पूरी छुट्टी होती थी। कुछ बड़ी या 
लम्बी रचनाओं का सृजन छुट्टियाँ लेकर कृत्रिम रूप 
से बीमार पड़ कर मेडिकल लीव लेकर कर किया था। 
सन बावन में टिस्को में जो हड़ताल हुई थी, इस से 
जमशेदपुर की औद्योगिक क्षेत्र में एक तहलका-सा 
मच गया था। उस हड़ताल में एक Rer वर्कर के 
नाले में भी शामिल था। परिस्थिति का प्रहार झेलते हुए 
मैंने एक लघु उपन्यास लिखा था 'लोहे के Saar’ । यह 
चित्रगुप्त’ के मेरे कृत्रिम नाम से छपा था। श्रीपत 
राय तथा श्याम स्प्तमी से मेरा अनुरोध था वे मेरा 


rsa} 


नाम और पता किसी को न बताएं। उस पत्रिका 
“उपन्यास” पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक लम्बी 
समय तक यह रहस्य बना रहा कि यह उपन्यास 
किसने लिखा है। 


“सारिका' में कभी लिखा था - 'गर्दिश के दिन? 
कहानीकार में “मेरी लेखन प्रक्रिया” और अब यह 
“वर्तमान संदर्भ” में है “यह राइटर....?'। मात्र एक 
लघु परिचय, लेखन संबंधी। समय के साथ विषय 
और लेखन में परिवर्तन आता गया। मेरी कहानियाँ 
उन सब पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, जो सिर्फ 
कहानियाँ छापती थी, जो प्रगतिशील विचारों की, 
जनवादी विचारों की, जो नई कहानी, सचेतन कहानियों 
आदि, आम आदमी की कहानी, दलित पृष्ठ भूमि की 
रचनाएँ छापती थी। मैंने यह सोचकर लिखा कि 
रचनाकार को अपनी पृष्ठभूमि अपनी जमीन पर ही 
ऐसी तलाश होनी चाहिए जो समय की माँग की पूर्ति 
कर सके) 


हिन्दी को चाहे राष्ट्र भाषा कहा जाए, यदि 
राज्यभाषा, इसका इसका दामन इतना विशाल होना 
चाहिए कि उत्तर, दध्िज्ञिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाएँ 
इसमें समा जाएँ | लेखक अपने आप को उपेक्षित न 
समझें। उसे उसकी रचना के अनुसार साहित्य में 
उसे उचित स्थान मिले । 


बिहार का लेखक, इसमें झारखण्ड के लेखक 
भी शामिल हैं। प्रकाशन के मामले में प्रकाशकों द्वारा 
जकारे जाते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना 
चाहता। उचित है इस संबंध में 'कथाबिंब' के 
जुलाई-दिसम्बर, २००१ के संयुक्तांक में डा० 
रामधारी सिंह 'दिवाकर” के “सागर-सीपी' शीर्षक 
इन्टरव्यू के कुछ अंश को जरूर पढ़ लिया जाए। यह 
बड़ी ईमानदारी से दिया गया है और पढ़ने योग्य है। 


कहानी लिखना एक कठिन काम है। कथानक, 
शैली, अभिव्यक्ति सामंजस्य वाहता है। संतुलन चाहता 
है | इसका निर्वाह कौन और कितने कहानीकार करते 
Ë | इसे कहानी का पाठक स्वयं समझ सकता है। 
आश्चर्य तो यह है कि जो कहानी या कहानी विद्या के 
विधाता है। लिखने का शौक भी पालते हैं। परन्तु स्वयं 
ऐसा कुछ नहीं दे पाये जिनकी रचना को कहानी 
समझ कर पढ़ा जा सके। यह मेरी व्यक्तिगत विचार 
हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष पर प्रहार नहीं। 
क्योंकि मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचा जा सकता है। 


Bat 


अपने आप को एक सफल लेखक (कहानीकार) 
मनवाने के लिए कई तरह के पैतरें खेले जाते È | 
स्थापित होने के लिए पापड़ बेले जाते हैं। ऐसे लोगों 
पर दया आती हैं वे यह भूल जाते हैं कि लेखक एक 
दिन मर जाता है पर कृति जीवित रहती है। वही उसे 
जीवित रखता है। 

यह प्रत्येक लेखक के लिए संभव नहीं है कि 
वह किसी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दे, या 
साहित्य से रंगमंच से जुड़ी कोई संस्था कायम कर 
ले। अपनी पुस्तक के विमोचन में ढेर सारा खर्च करे 
ताकि साहित्य प्रेमी उसे लेखक, कवि या कहानीकार 
के रूप में स्वीकार कर लें। 

पाँच वर्ष पहले एक सज्जन एक संस्था की 
ओर से मेरे पास आए। निमंत्रण पत्र दिया। लेखक 
का नाम लिया, कहने लगे ,उनकी फलां पुस्तक का 
विमोचन होगा | 


पुस्तक का नाम सुनकर मैंने कहा, इसका 
विमोचन तो पिछले वर्ष हो चुका है और यह दोबारा ? 

सज्जन बोले, वास्तव में बात यह है कि 
लेखक महाशय अब पच्हत्तर वर्ष के हो गए हैं। 
उनकी वासी भी मनाई जाएगी । 


और मैं सोचता रह गया, मैं तो, पच्चास, 
पच्चपन, साठ-पैंसठ और जब सतर भी पार कर 
राया और किसी ने नजर उठाकर कर नही देखा। 
अपेन आप पर हँसी आई। 

कोई मुझसे पूछे, आपकी दृष्टि में आपकी सब 
से अच्छी कहानी कौन-सी है, तो मेरे लिए उत्तर देना 
कठिन होता Ë | कोई यह कह दे कि आपको बोलना 
है, तो यह और भी कठिन। कोई यह अनुरोध करे 
कि इस पुस्तक के वारे में आपके विचार चाहिये तो 
यह मीत से कम नहां। | 


अनुभव किया है लिखना एक आदत है। 
मजबूरी है कभी अपने पाद्नों को गढ़कर स्वयं उनकी 
नियति पर रोया हूँ। कभी हॅसता भी हूँ। ले दे कर 
अनुभव किया है मैं आज तक अपने आप से 
खिलवाड़ किया है। कौशल होता तो उस से पूछता 
अरे भाई यह “राईटर” क्या होता है? 


S ६/ए, पंजाबी लेन,रामदास भट्ठा 
जमशेदपुर - ८३१००१ 
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आलेख S: उपकरण” 
घर्म एक हथियार या उपकरण 


#४ संदीप गुप्ता 
चाकू एक ऐसा धारदार उपकरण है जिसका उपयोग आप सब्जी काटने के लिये करते हैं। आलू व लौकी 
छीलने के लिये करते Ë | रस्सी भी काट सकते हैं और पेड़ की पतली डाल भी काट सकते हैं। 


चाकू एक ऐसा धारदार हथियार है जिसे आप किसी के पेट में घुसाकर उसे मार सकते हैं। अंगुलिया 
या गर्दन काट सकते हैं। इसी तरह के और भी कई काम कर सकते हैं। 

दो बच्चों से अलग-अलग एक चाकू “S उपयोग पूछे गये और जो उत्तर मिले वो ऊपर लिखे कथनो 
से मेल खाते हैं। यदि गुजरात व कश्मीर में पल-बढ़ रहे बच्चों से यह पूछा जाए कि वो धर्म के बारे में कया 
समझते हैं तो क्या धर्म के अमानवीय, कुत्सित व बर्बर उपयोग के प्रत्यक्षदर्शी ये बच्चे धर्म की तुलना एक ऐसे 
घारदार हथियार से नही करेंगे जिसका उपयोग लूटपाट, मारकाट, बलात्कार, हत्या व नरसंहार करने में किया 
जाता है? 


एक बहुत पुरानी कहानी है, जिसमें एक हाथी के पास कुछ अंधों को खड़ा कर कहा गया कि वे ये बताएँ 
कि यह क्या चीज है? हर अंधे ने उसे छुआ और समझा किसी ने उसे SAT बताया तो किसी ने रस्सी, किसी 
ने दीवार तो किसी ने पंखा बताया। प्रत्येक अंधे ने हाथी का जो भाग छुआ उसी तरह से हाथी को समझा और 
बताया। यदि आज आप लोगों के किसी समूह से यह पूछें कि वे धर्म के बारे में क्या समझते हैं तो उनका व्यवहार 
हाथी रूपी धर्म के सामने खडे अधो के समान होने की ही अधिक संभावना Ë | हर अंधे की अपनी परिभाषा 
है और स्वयं को सही ठहराने में लगा है। 


धर्म को आधार बनाकर होनेवाले अमानवीय कृत्यो की जो आवृति रही है व जिस प्रकार पुनरावूति होती 

रही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हम हाथी रूपी घर्म के सामने खड़े अंथों की श्रेणी में ही आते हैं और 

„इस अंधेपन के उपचार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के लिय यह अंधेपन की समस्या ज्यादा 

` गंभीर है, क्योंकि भारत अपनी सर्वधर्म समभाव छवि को प्रचारित-प्रसारित करता रहा है और एक औसत भारतीय 
को इसमें गर्व भी है। साथ ही भारत में लोकतांत्रित शासन व्यवस्था होने से चुनीतियाँ बढ़ जाती हैं। 


धर्म के मामले में हमारा यह अंथापन आदिकाल से नहीं है। धर्म के साथ मनुष्य का संबंध वैसा ही है 
जैसा प्रकृति के साथ रहा है । प्राचीनकाल में मनुष्य प्रकृति व धर्म दोनों के ही साथ पारस्परिक निर्भरता को समझते 
हुये संतुलन बनाकर जीवन-यापन करता था। किन्तु स्वार्थवश, अज्ञानतावश व भौतिक उपलब्धियों के मद में चूर 
मनुष्य, ने जिस तरह प्रकृति के साथ संतुलन को बिगाड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी उसी तरह की नासमझी 
धर्म के मामले में भी कर रहा है। 
अलग-अलग मान्यताओं व रीति-रिवाजों के चलते विभिन्न धर्म समुदायों में मतभेद होना, विशिष्ट 
पसन्द-नापसन्द विकसित होना सहज बात Ë | कुछ असामाजिक, सांप्रदायिक व राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोग 
इन्हीं मतभेदों का फायदा उठाकर मामूली सी झड़प को भी धार्मिक रंग देने में सफल होते हैं। इन लोगों का कार्य 
करने का एक ही तरीका होता है वो यह कि इतिहास की या वर्तमान की किसी विवादित घटना का हवाला देकर 
धर्म विशेष के लोगों को भ्रमित कर असुरक्षा की भावना पैदा करना .ताकि उनकी सुरक्षा व धार्मिक हितों की रक्षा 
का ठेका लेकर उनका शोषण कर TH | यह देखने में आया है कि थोड़ी सी भी धार्मिक अस्थिरता होते ही व्यक्ति 
का धार्मिक विश्वास डगमगाने लगता है। धर्म रूपी वृक्ष की छाया में खड़े व्यक्ति को छाया का सुकून मिलने की 
_ जगह बेचैनी होने लगती है। वह इतना भ्रमित हो जाता है कि यह तक नहीं समझ पाता कि धर्म का स्थान व्यक्ति 
के ऊपर है और कोई भी धर्म भिन्न धर्मावलम्बी को मात्र धार्मिक असमानता के कारण प्रताड़ित करने की मान्यता 
नहीं देता। ऐसे ज्यादातर मामलों में वह विवेक से काम नहीं ले पाता, तथाकथित धर्मगुरूओं का मुँह ताकता है 
औरउ नके हाथ कठपुतली बनकर रह जाता है। 
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इस व्यवहार के पीछे व्यक्ति की धर्म-संबंधी जानकारी यदि आपसे यह पूछा जाए कि qaq aqu 


च समझ का महत्त्वपूर्ण हाथ VN गते गितको बा घोषित कर पीट-पीट कर मार 
जा भएक औसत भारतीय का इस समझ व डालने को सही मानते हैं ? जादूँ-टोना, झाड़-फूँक 
I का सेत्रोत क्या है द्वारा किसी बीमार के ईलाज को मान्यता देते हैं ? 


SS सरकारी आकडी केअनुसांर इछ प्रतिशत रि” BLAM, बाल PIE को पैक माङ्नते कलो आपको 


भारतीअशिक्षितःहै। स्वाभाविक कि उनकी ह ua a लुग ER कि जि 
च Fs WT का 

mie ped । जाक्रासी:का उन्रोत्‌ वैन्तिक॒/्यव्रहारु; AT वे सामाजिक सु चलते आज 
sl ल सी IK SEE NES समाज इन सभी को sed पीछे छोड आधी है। परन्त 


दे एक समये ऐँसो भी था stal थै सभी संगो में 
iepa IE Pri vre m sie pr Sp rarere agaa anh सुँधारि, शिक्षा व 
२ Sie प्रतिशत भारतीय: शिक्षित्‌ हैं ।और वे-धर्म ५० विज्ञान का' प्रसार संयोग aE AT था! BIO एके 
77 , ४ संबंधी जानकारी cee FTA FURR RTE व दूरगामी” व'साझी'सोघे' व SAT फे।आन्‍्लर्गत॑ किये गधे 
mai TERA पर, निर्भर, हैं ॥जहाँ-तक-प्राठ्य: ५ कठिन अयत्नों* का? ही परिणाम Fort [MTSE 
पुस्तकों का सवाल है उनमें सीमित जानकारी परिवर्तन थे, ठीक वैसे ही जैसे कि हाल Bras 
होली है, और ,मात्र WERT पास;-करते Q + : वर्षो में हुए-हरित क्रांति = श्वेत aT 

छक ET qas गई SF Ra.) shani from ee मामले sss cee 
Sooty AEH, SET. न. मानकर. पाठूयक्रम:.का है। गोधरा जैसी' Seger Sars ata Es 
vests SERRE लीजाई शिक्षा;व्यत्तित क्रो। धर्मको... गुना-बढा-देतीःहै। ahd नामः परः हो (नही; बर्बरता 
५ समस, PUR समझने में असमर्थ, sq è के- प्रति; यदि नागरिक बजसरफारः गंभीर है (और भार 
सामान्यतः भारतीय परिवारों में अन्य धर्मों के को सर्वधर्म समभाग Se परुःमर्त्र Rae Hse 

FR में-सजनात्सक विचार-विमर्श, न के बराबर डी .- .... ठोस. कदम .उठाने- ही पड़ेंगे। कोई, भी. सरकार यह 
होता Ë | एक औसत, भारतीय:अन्य धमों-के,बारे. में कहकर कि. इज, घटनाओं में बाहरी हाथ-हे 
आगा É तो, qg. STS, ........ या. एक. सोची Sst साजिश el), पल्ला LS 
ग के साथ, बचपन्न š ।पढानया.स्ेज़ा होता... Seth यह उतना ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा, ४ 
È उनके साथ, कार्य,करत्रा ë A Ae अनचाहे उनके...... देश. की सीमाओं की रक्षा का। यह, इतना गौण. मुद्दा 
उत्सवों व. रीति-रिवाजों से परिचित होता रहता है।. . नही है कि सिर्फ बयानबाजी करके छूटा जा 
तात्पर्य यह कि हमारी धर्म स fr STI मुख्यतः „` गोधरा, अयोध्या, ग्राहम स्टन्स जेसी घटनाओं 
व्यवहारिक है नकि किताबी। हम धर्म के बारे में ..._ की पूनरावृति न हो यह तभी सुनिश्चित हो-सकता Š 
जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा दनिक व्यवहार मे देखते _ जंबेकि राजा वं प्रजा दोनों मिलकर a नीति कं 
हैं। किसी भी प्रकार का धार्मिक घटनाक्रम हमारी धर्म जोकि ६ गिनि 
की समझ, व्याख्या व उससे संबंध को प्रभावित करता लोगों की मुट्ठी से खींचकर जेन-जर्न के HE RE 
zi = Se ok ie i ` में! जगह दे सकें। अन्न, दूध; [SIE शिक्षा व 
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का परस्पर सबंध तकनीकी के-क्षेत्रों'में आत्मिनिर्भरती कीओर अग्रसर 
किसी खेल के मैदान में खेल Sl: दो खिलाड़ी पक्षी था IF - पेश-को!धर्म FR mener Haat 
युद्ध क्षेत्र Sey सेनाओं जैसी नहीं होती जहाँ सिर्फ “जरूरत है। ऐसी आलनिर्मिरलाजनो संमाणःवकेीमक 
जींत ही मायने रखती है और एके पैक्षकी जीत के | अस्थितरला वाअमत्कीसिधतित्में स्वक सिर्णयःक्षेतोकी 
एक ET मतलब होता है दूसरे की हीर। यह एक ऐसा SAAT ॥ सर्वधर्म-ज़सभाव को सिड करें।;गुज़र्सतत्व 
संबंध हैं जोः दोनों पक्षों ST ST पर “हीं मजेबूत कश्मीर के TE eS क्री aE 
होता है यानि तेरी भी जीत और मेरी भी। किसी एक हथियार: नहीं बल्कि अगतिः मे, सहान्मक उपकरण बै 
पक्ष की हार का अर्थ हैं दोनों की हार। प्रसिद्ध लेखक  :: न्य्‌ 


"STEPHEN R Covey t क” अनुसार ऐसे'संबंध'या" ४ ० £ २57 q E हई श, A ईला 
परिस्थिति का पा ee हाई स्ट्रीट, -डीसक्तानीार्डन्स;वई,5 ENR 
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आलेख 
झारखण्ड आन्दोलन में नागपुरी साहित्यकारों-संस्कृतिकर्मियों की भूमिका 
= डॉ० गिरिधारी राम गौंझू गिरिराज' 


साहित्य किसी भी भाषा समाज का त्रिकालदर्शी दर्पण होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में आंतरिक 
उपनिवेशवादी प्रकृति प्रबल हो जाती है तब वहाँ के राजनेता ही चुप नहीं बैठते। वहाँ के कवि, कलाकार व 


साहित्यकार भी अपनी रचनाओं से अपनी अभिव्यक्ति से आग उगलते है, जनमानस को शोषण व अन्याय से 


मुक्ति के लिए उद्देलित करते Ë | राजनीतिक आन्दोलनों की पृष्ठभूमि ही तैयार नहीं करते, अपितु उसमें उर्जा 
भरने का काम व मार्ग दर्शन का कार्य भी करते हैं। 


झारखण्ड आन्दोलन में जब राजनीतिक क्षितिज पर जयपाल सिंह का आगमन हुआ तब इस आन्दोलन 
का जोर तत्कालीन सरकार की आँखों की किरकिरी हो गयी। इनका “अबुआ सकम” तथा “अबुआ झारखण्ड” 
पत्र-पत्रिका के लेख व अन्य रचनाएँ झारखण्ड आन्दोलन के लौ को तब हवा दे रही थीं। इसके पूर्व गुमला के 
बड़ाईक ईश्वरी प्रसाद सिंह, विद्यालंकार की पत्रिका “झारखण्ड” झारखण्ड पार्टी के गठन के पूर्व ही अपना कार्य 
आरम्भ कर दिया था। सिसई प्रखण्ड के तुरियाम्बा गाँव के अर्जुन भगत (उराँव) के सैकड़ों गीत झारखण्ड के 
धन, धरती, धर्म व धाक के विनाश की गाथाएँ प्रचारित-प्रकाशित होती रहीं। पालकोट राजपरिवार के छोटे लाल 
श्री लक्ष्मी नाथ शाहदेव के अनेक गीत झारखण्ड आन्दोलन की अग्नि में घी देने का काम कर रहा था। इनके 
बाद इनके सुपुत्र जयपाल सिंह के प्रिय सहयोगी युवा कवि व झारखण्डी नेता झारखण्ड पार्टी के महासचिव भी 
रहे लाल रण विजय नाध शाहदेव की “अब नरसिंघा बाजी नागपुर देश में” कविता की ओजस्वी वाणी ने झारखण्ड 
आन्दोलन में दावाग्नि का काम किया। चारों ओर झारखण्ड के कोने-कोने में हर महासभा सम्मेलनों में यह वीर 
रस की क्रांतिकारी कविता गूंजने लगी। भूषण, चंदवरदाई, दिनकर, नजरूल की काव्य की तरह इनका काव्य-गीत 
झारखण्डी कायरों के लाल लहू को खौलाने का काम किया। इनके अनेक काव्य व गीत नागपुरी में पढ़े व गाए 
गए। वीरों की नसों में ज्वाला भरने का काम किया, इनके गीतों ने। इनके गीतों को गिरिधारी राम गौंझू “गिरिराज! 
ने संकलित एवं संपादित कर “जागी जवानी चमकी बिजुरी” नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। झारखण्ड 
आन्दोलन के चाणक्य Sto राम दयाल मुण्डा की कविताएँ 'फिन मेंट आउर दूसर नगीत' ने झारखण्डी दुख-दर्द, 
लूट-जुल्म को वाणी दी। उसे भी गिरिराज ने नागपुरी में अनूदित कर नागपुरी प्रचारिणी सभा राँची से प्रकाशित 
किया । इन दोनों पुस्तकों ने झारखण्ड के जनहृदय को शोषण मुक्ति की प्रेरणा व बल दिया। “अबुआ झारखण्ड? 
पत्रिका के व्यंग्यकार व संपादक “बुधना कुजूर” ब दोना-दोनी स्तम्भ में इग्नेस बेक व इग्नेस कुजूर ने झारखण्ड 
आन्दोलन के विरोधियों की अच्छी खबर लेते रहे हैं। गिरिराज का “अखरा निंदाए गेलक” नाटक ने झारखण्डियों 
के चतुर्दिक शोषण को रंगमंच व प्रकाशन से उजागर कर झारखण्डियों को आन्दोलन के लिए प्रेरित किया | Sto 
विशेश्वर प्रसाद केशरी की “जय झारखण्ड” पत्रिका ने तो झारखण्ड आन्दोलन के लिए गीता का संदेश ही देती 
रही। मुकुन्द नायक के अनेकानेक गीत मंचों व अखराओं से झाखण्ड मुक्ति (बिहार शासन से मुक्ति) का 
आहृवान कर जनता को झारखण्ड आन्दोलन के लिए आँधी का काम किया। “निज घरे बनली परदेशी” जैसे गीत 
बच्चों के जुबान पर चढ़ गये। मधु मंसूरी हँसमुख के गीतों ने सर्वत्र आन्दोलन को तूफान का रूप दिया। इनके 
अनेक गीतों में “नागपुर में खेत बारी पटना में खरियन' तथा “बाधिन कर कोरा से लांभा छउवा लुटल 2’ 
जन-मानस को अपनी दुर्दशा से मुक्ति पाने के निमित्त छटपटाने के लिए विवश करता रहा। जस्टिन एक्का के 
अजूबे मनोहरी गीत झारखण्ड प्रेम के बीज बोते रहे। 


झारखण्ड के दूसरे सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि हुए चन्द्रदेव सिंह | इनका “झारखण्ड दर्पण” साक्षात्‌ झारखण्ड 
के अतीत और वर्तमान का ही नहीं भविष्य का भी दर्पण ठहरता है। मंचों में इनकी कविताओं ने मुद्दों में भी 
प्राण फूंकने का काम किया । प्रफुल्ल कुमार राय की कविता “आब नागपुर बोली” आब नागपुर चुप निरही' ने गूंगे 
झारखण्डियों को निर्भीकता पूर्ण वादी दी। प्रमोद कुमार राय की “फागू और चाँदो”' कविता ने जाने कितने कवियों 
गायको व साहित्यकारों को झारखण्डी आन्दोलन के गीत लिखने का आधार ही दे fear | मनपुरन नायक ने मांदर 
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के ताल पर अनेक स्वरचित व पररचित गीतों को 
मधुर रागिनी में गाकर झारखण्ड आन्दोलन को 
चक्रवाती शक्ति दी। दूसरी ओर मधुर स्वर के धनी 
महावीर नायक ने तो बजरंगी शक्ति का एहसास 
कराया इस आन्दोलन में। इनके गीत 'हिटलर कर 
दूटल गुमान' झारखण्डी शोषकों के हिटलरी मूंछे 
उखाड़ने का काम किया। क्षितीश कुमार राम के गीतों 
ने सूखे पत्तों पर माचिस मारने का श्रेय लुटा 
झारखण्ड आन्दोलन में। 


नागपूरी भाषा साहित्य के अतिरिक्त झारखण्ड 
की नवरंग भाषाओं में मुण्डारी, संताली, हो, खड़िया, 
कुडुख (उराँव), पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा में 
भी झारखण्ड आन्दोलन के. गीत गाएं। इनका 
अपने-अपने रागों व विद्याओं में भरपूर प्रदर्शन, 
लेखन व प्रकाशन हुआ । इनमें (इन नवरंग भाषाओं 
में) जिन कवि कलाकार एवं साहित्यकारों ने झारखण्ड 
आन्दोलन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी श्रद्धा 
और शक्ति प्रदान की है। उनमें प्रमुख हैं - राधा 
रमण, डी०ए०के० गुड़िया, सेपड़ेद, प्रीतम, अजीज 


अंसारी, शेख डोमन, मोहन साहू, नवल किशोर, 
कमल लोचन कोड़ाह, श्याम सुन्दर महतो, प्यारा 
केरकेट्टा, सीता राम महतो, बसंती कुजूर, शांति 
खलखो, So कृष्ण चन्द्र ठुडू, ब्रजमोछन महतो, मंगल 
सिंह मुण्डा, Ay लकड़ा, उषा चन्द्रमति, नुअस 
केरकेट्टा, बबलू नागवंशी, महेश भगत (उराँव), 


जगबधु नारी, पुष्कर महतो, धनेश्वर मरांडी, बाबू 


लाल मुर्मू आदि। 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है राजनेता अपनी 
सीमा व शक्ति से आन्दोलन को बलदान बनाते भी 
रहे और आन्दोलन का दान भी करते रहे, परन्तु 
कवि कलाकारों व साहित्यकारों ने निस्पृह भाव से 
स्वान्तः सुखाय ही सही झारखण्ड आन्दोलन को 
बलशाली बनाया व जन-जन में चेतना का संचार 
किया। राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यहाँ के 
कवि, कलाकारों का अहिंसक झारखण्ड आन्दोलन 
TET | 
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mag जयन्ती पर विशेष 


पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


हिन्दी पत्रकारिता का वर्तमान जिन तकनीकी संसाधनी से समृद्ध है, उनकी कल्पना भी १६वीं शताब्दी 

में नहीं की जा सकती थी। उस समय के पत्रकारों ने देश की चुनौतियों को अपने चिंतन और आचरण के स्तर 
पर स्वीकारते हुए पत्रकारिता को पल्लवित किया था। चुनौतियाँ श्रव्य-दृश्य माध्यमों की ओर से नहीं थी, विदेशी 
शासन की ओर से थी। वे चुनौतियाँ उत्तर आधुनिकता और अपसंस्कृति से आक्रान्त परिवेश की नहीं थी, राष्ट्रीय 
सांस्कृतिक पुर्नजागरण के सामाजिक सरोकारों की थी। वह समय पत्रकारों के लिए जूझने और मरने 
क्योंकि तब पत्रकारिता के साथ व्यवसाय और सूचना विस्फोट का ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ा था। इसी कारण 
शताब्दी में जब हिन्दी को पहला समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' निकला और उसकी श्रृंखला 
विभिन्न शहरों से मासिकों और साप्ताहिकों की कतारें सामने आयीं, तब पत्रकारिता का 

' से एकदम भिन्न था। हिन्दी पत्रकारिता के इसी प्रारम्भिक चरण में पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी सामने आये 


#5 डॉ० दुखहरण साहू 


का था, 
ण geef 
ला में उत्तर भारत के 
चित्र और चरित्र अब 


हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने भारतेन्दु को आधुनिक साहित्य का जनक कहा है, क्योंकि भारतेन्दु से 


हिन्दी में नाटक, निबन्ध, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य, चुटकुला, यात्रा, शोध जैसी कई विधाएँ 


ए एक साथ निकाली | उन्होंने 


अनगिनत शैलियों और प्रवृत्तियों की कविताएँ भी रची, लेकिन इन सबके समानान्तर भारतेन्दु के योगदान का एक 


विशिष्ट पक्ष उनकी पत्रकारिता भी थी। उनके समय में 'उदन्त 
साप्ताहिकों, पाक्षिको और मासिकों का प्रकाशन हो रहा था। 
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न्त मार्तण्ड” की परम्परा में अनेक समाचार पत्रों, 
इनमें से कुछ सीमित सूचनाओं वाले समाचार पत्र 
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थे, कुछ धर्म प्रचारक थे और कुछ सामाजिक सुधार 
के आग्रही थे। कुछ पत्रों में राजनीतिक टिप्पणियाँ भी 
छपती थी, जिनके कारण पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
और बाद में ब्रिटिश शासन को भय हुआ कि हिन्दी 
पत्रिकाएँ शासन के विरूद्ध विश-वमन कर रही है 
एक ओर सरकार प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा रही थी तो 
दूसरी ओर भारतीय समाज सशक्त और जागरूक 
पत्रकारिता की आशा कर रहा था। ऐसे समय जैसे 
जीवट और कर्त्तव्यबोध की आवश्यकता हिन्दी पत्रकारिता 
की थी, उसी शक्ति के साथ भारतेन्दु पत्रकारिता के 
क्षेत्र में आये। 


८६८ में भारतेन्दु ने मासिक “कवि वचन 
सुधा” को आरम्भ किया, तब वे १८ वर्ष के तरूण थे। 
हिन्दी लेखकों का उत्साहवर्द्धन करने के साथ ही साथ 
इस मासिक पत्र ने हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में 
एक नयी साहित्यिक धारा का समावेश किया। प्रारम्भ 
में इसका उद्देश्य प्राचीन कवियों की रचनाओं को 
एकत्र करना था, लेकिन कालान्तर में इसमें गद्य 
रचनाएँ भी छपने लगी | १ सितम्बर, १८७३ से “कवि 
वचन सुधा” साप्ताहिक हो गया और यह पत्रिका 
१८८५ तक लगातार निकलती रही। “कवि वचन 
सुधा” को भारतेन्दु की पत्रकारिता का जीवन्त प्रमाण 
कहा जा सकता है। इसमें प्रकाशित होने वाले 
निबन्धो, व्यंग्यों और कविताओं में तत्कालीन राष्ट्रीय 
चेतना और जन-जागरण के सूत्रों का संयोग न है। 
इसी पत्रिका में भारतेन्दु ने स्वदेशी वस्तुओं के 
व्यवहार के लिए. अपना प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया 
था। इसी में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शासन 
का भण्डाफोड़ किया था। इसमें भारतेन्दु ने आकाल 
पीड़ितों के लिए सहायता की अपील की और इसी के 
पन्नों पर देशवासियों को ललकारा :- 


` “भाइयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ और ताल 


ठोक के इनके सामने खड़े तो हो जाओ। देखो 
भारत वर्ष का धन जिसमें जाने न पावे वह उपाय करो।।” 


कवि वचन सुधा के पन्नों पर ही भारतेन्दु ने 
उन लोगों को धन्य बताया है, जो देश के हित के लिए 
कारागार जाते हैं | बनारस अखबार के सम्पादक पर 
पुलिस के विरूद्ध लिखने के कारण एक हजार रूपया 


जुर्माना हुआ और जुर्माना न दे सकने पर वे जेल 
भेज दिये गये। अपने सहयोगी पत्रकार के जेल जाने 
पर भारतेन्दु ने उन्हें बधाई देते हुए 'कविवचन सुधा 
में लिखा * 


“पृथ्वी के भार रूप तो सभी हैं, पर 
उक्त सम्पादक महाशय से देश हितैषी 
वे ही हैं जो अपने एक देश के वासी 
के कल्याण के हेतु कारागार गये I" 


निश्चय ही 'कविवचन सुधा” का आरम्भ 
साहित्यिक पत्रिका के रूप में हुआ था, लेकिन यह 
शुद्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं थी। पत्रिका का सिद्धान्त 
वाक्य ही पत्रिका के उद्देश्य की जानकारी देता है- 


खलगनन सों सज्जन दुखी मति होहि, हरिपदमति <ë 
अपधर्म gå स्वत्व निज भारत We, कर दुख बहै।। 


बुध तजहिं मत्सर नारि नरसम होहिं, जग आनन्द रहे। 


तजि ग्राम कविता सुकविजन की, अमूतवाणी सब कहै।। 


जिस समय इस सिद्धान्त वाक्य की रचना हुई 
थी, उस समय घोर निद्रा में सोये हिन्दी प्रदेश में ऐसी 
बातें कहना दुःसाहस का काम था। भारतेन्दु ने भारत 
के स्वाधीनता ग्रहण करने की कामना की है, नारियों 
के नर समान जागरण की अपेक्षा की है और विदेशी 
सरकार द्वारा लगाये गये करों का दुख दूर होने की 
इच्छा प्रकट की है। आपने समय के सामाजिक, 
सांस्कृतिक दुर्गुणों को सामने रखकर उनके सुधार के 
उपाय सोचना, देश प्रेम की लहर जनता में दौड़ना, 
आषा एवं साहित्य का परिष्कार करना जैसे कई 
कर्तव्यों का पालन 'कविवचन सुधा” ने एक साथ 
किया Sto राम विलास शर्मा ने स्वीकार किया है कि 
'कविवचन सुधा” का एक-एक पृष्ठ पवित्र है और 
एक दिन हिन्दी भाषी जनता उसके ऐतिहासिक महत्त्व 
को अवश्य समझेगी | जनता के हितों के लिए लड़नेवाले 
निर्गम सैनिक की तरह 'कविवचन सुधा” ने भारतेन्दु 
की पत्रकारिता का आदर्श और उद्देश्य उपस्थित किया 
है। अपने समय का सजीव इतिहास होने के नाते 
“कवि वचन सुधा” को हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास 
में मील का पत्थर माना जा सकता है। “कवि वचन 
सुधा” के अंक भारतेन्दु युग का प्रतिबिम्ब उपस्थित 
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करते हैं। समाज और संस्कृति, प्रशासन और राजनीति, 
उद्योग और आर्थिक जीवन, साहित्य और शिक्षा का 
शायद ही कोई पहलू “कवि वचन सुधा” से अछूता रह गया। 


१८७३ में भारतेन्दु का पत्रकार व्यक्तित्व एक 
नयी हलचल के साथ मुखर हुआ। इस वर्ष उन्होंने 
“हरिश्चन्द्र मैगजीन” नामक विविध विषय समन्वित 
मासिक पत्रिका का आरंभ किया। हरिश्चन्द्र मैगजीन 

पहले पृष्ठ पर ही पत्रिका की सामग्री का विवरण 
अंग्रेजी में इस प्रकार दिया गया - A monthly 
Journal Publishiesd in connection with the 
Kavivachan Sudha containing articles on literary 
Scientific, Political and Religious subjects 
antiquities reviews, dramas, history, novels, 


poetical selections, gossip,humour and wit. 


स्पष्ट है कि (हरिश्चन्द्र मैगजीन' से हिन्दी 
पत्रकारिता में एक साथ कई विषयों को समेट कर 
` चलने कीः परम्परा सामने आयी। इसके पूर्व ऐसी 
कोई पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित नहीं हुई । प्रकाशन के 
अगले ही वर्ष इसका नाम बदलकर (हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” 
हो गया। इस मासिक पत्रिका का मूल स्वर देश के 
विकास और अंग्रेजी शासन की समीक्षा का था। 
भारतेन्दु की अधिकांश व्यंग्य रचनाएँ 'हरिश्चद्ध चन्द्रिका 
में ही प्रकाशित हुई। इन रचनाओं के माध्यम से 
mAg ने अपनी सामाजिक चिन्ता, राष्ट्रीय सजगता 
और यथार्थ के प्रति आकर्षण का परिचय दिया है। 
पत्रकारिता को राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना 
का माध्यम बनाकर पत्रिका के माध्यम से योद्धा का 
काम सम्पन्न करने में भारतेन्दु का सफलता मिली है। 


*कवि वचन सुधा” और “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ 
में देश दशा पर व्यापक विचार करनेवाले भारतेन्दु ने 
अपने समाज को नारियों की हीनावस्था को बहुत 
निकट से देखा था। वे परम्परा के विरूद्ध स्त्री शिक्षा 
के पक्षधर थे और स्त्रियों को पुरूषों के साथ अग्रसर 
देखना चाहते थे। अपने इसी नारी जागरण संबंधी 
विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने १८८४ में “बाला 
बोधिनी” नामक मासिक पत्रिका निकाली । चार वर्षों 
तक नियमित चलनेवाली पत्रिका हिन्दी में महिलाओं 
की पहली पत्रिका थी। “बाला बोधिनी” पूरी तरह 
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उपदेशात्मक पत्रिका थी, जिसके माध्यम से भारतेन्दु 
ने अपने समय की भारतीय नारियों को दीन-ह 
अवस्था से उबरने का संदेश दिया। 

पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मन में कई 
अन्य संकल्पनाएँ भी थी। १८७७ की “हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका” में भारतेन्दु ने लिखा है - मेरी बहुत दिनों 
से इच्छा है कि एक हास्य रस का हिन्दी भाषा में पंच 
पत्र प्रचलित करूँ। सब साहित्य रसिकों से प्रार्थना है 
अभी केवल तेरह ग्राहक हुए हैं और सौ ग्राहक होने 
पर पत्र छपेगा भारतेन्दु की यह अभिलाषा उनके 
मन में ही रह गयी। इसी तरह उन्होंने सितम्बर 
१८७२ की “कवि वचन सुधा” में एक उर्दू पत्र 
'कासिद' निकालने के बारे में यह विज्ञापन छापा था 
- यह एक साप्ताहिक पत्र निकलेगा इसमें अनेक 
हित की, नये उद्गार की, साम्प्रत समयानुसार लोकवृद्धि 
की और अनेक शुभ समाचार की बातें रहेंगी । 
दुर्भाग्यवश भारतेन्दु की यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई । 
जीवन के अन्तिम वर्षों में भारलेन्दु की पत्रकारिता को 
उनकी आर्थिक दुःवस्था और ब्रिटिश शासन के कोप 
का शिकार बनना पड़ा। “कवि वचन सुधा” को उन्होंने 
आर्थिक संकटों के कारण ही १८८० में रमाशंकर 
व्यास को सौंप दिया था। १८८० में ही भारतेन्दु ने 
"हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ को भी मोहन लाल विष्णु लाल 
पांडया के सुपुर्द कर दिया था जो इसे 'मोहन 
चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित करने लगे। असंतुष्ट 
ads ने १८८४ के अन्त में इस पत्रिका को 
'नवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ के नाम से पुनः प्रकाशित 
करना आरम्भ किया, लेकिन यह 'नवोदिता चन्द्रिका” 
अपने सम्पादक की असामयिक मृत्यु के कारण दो ही 
अंकों के बाद समाप्त हो गयी। कई कारणों से 
भारतेन्दु अपने पत्रों को नियमित नहीं चला सकें 
लेकिन इससे पत्रकार के रूप में उनका महत्त्व कम 
नहीं होता। वे हिन्दी पत्रकारिता आदि प्रोहित थे 
पत्रकारिता के फलक पर राष्ट्रीयता का शंखनाद 
करनेवाले जन-नायक थे, इसमें संदेह नहीं। 


< अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
करमचन्द भगत कॉलेज, ast, wet 
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आज का मानवीय समाज जिस क्रूर, असंतोष 
और इर्ष्या के दौर से गुजर रहा है उसके कारण 
किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का मानसिक संतुलन 
बिगड़ जाना एक सामान्य बात Š | 

स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद हमने किसी भी 
वस्तु का अवमूल्यन होते देखा है, तो वह है मानवीय 
मूल्य। वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं लेकिन 
हमारा नैतिक मूल्य गिरता जा रहा है। आज हमारे 
पतन की वह सीमा हो गई है जहाँ विश्वास, प्रेम, 
अपनत्व एवं सौहार्द् की भावना का लुप्त हो जाना 
सहज स्वाभाविक है। 

आज समाचार में बम विस्फोट में सैकड़ों 
लोगों के मरने की खबर हमें विचलित नहीं करती। 
किसी सम्पूर्ण परिवार की नृशंस हत्या को हम किसी 
परिलोक की कथा की तरह पढ़कर बिसरा देते हैं। 
किसी दूसरे प्रदेश में लगी आग की आंच हम महसूस 
नहीं करते बल्कि उससे उठनेवाले धुएँ से हम 
आशंकित रहते हैं कि कहीं पराई आग से हमारा 
नुकसान न हो जाए। 

प्रश्न ये उठता है कि हमारे बीच यह पराया” 
शब्द आया कहाँ से ? जब देश गुलाम था तब हम सब 
एक थे। हिन्दुस्तानी थे, गर्व महसूस करते थे अपनी 
भारतीयता पर लेकिन आज हम बंट गए हैं। मात्र 
हम भारतीय नहीं अपितु मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, 
गुजराती बन गए हैं। फिर क्या बात है जब हम 
विभाजित ही हो चुके हैं तब कश्मीर की आग हमें 
क्यों विचलित करेगी ? आसाम में हुई नृशंस हत्याएं 
तो हमें रोमांचित ही करेगी न ? मुंबई में हुए बम 
विस्फोट तो हमें किसी सिनेमा के सीन ही लगेंगे। 
गुजरात में हुआ नर संहार हमे एक आम संप्रदायिक 
देंगे ही लगेंगे न? लेकिन ये जो कुछ चल रहा है क्या 
वह किसी देश की सुव्यवस्था को विचलित करने के 
लिए काफी नहीं है? 

कुछ दिन पूर्व की बात है मध्यप्रदेश में इंदौर 
के समीप हुई बस दुर्घटना में मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों 
की मृत्यु के समाचार ने मुझे अंदर तक हिला दिया। 


मानवीय प्रवृत्तियों का साक्षात्कार 


उस वीभत्स दुर्घटना का मुझे नजदीक से साक्षात्कार 
हुआ क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त लोग मेरे रिश्तेदार थे। 
लेकिन पहले उस दुर्घटना की खबर से मैं विचलित 
नहीं हुआ था क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाएँ तो 
रोजमर्रा की बातें हो गई Ë | उस दुर्घटना को भी मैंने 
अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ टी०वी० पर देखा था, 
रेडियों पर सुना था, समाचार पत्रों में पढ़ा था, लेकिन 
उस वकत चूँकि वह सिर्फ एक समाचार था हमारे 
लिए, उसकी तह में जाकर उसका चिंतन एवं मनन 
करने की हमने जरूरत नहीं समझी। रोज ही तो बस 
दुर्घटनाएं होती हैं, रोज ही तो लोग मरते हैं, किन-किन 
की खबर लें लेकिन चूँकि प्रस्तुत दुर्घटना में मरनेवाले 
मेरे रिश्तेदार थे अतः वह दुर्घटना मुझे व्यथित कर 
गई! 

स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात के भारत 
में जमीन-आसमान का अंतर Š | वह एक समय था 
जब अपने देश की आजादी के लिए हर घर से एक 
व्यक्ति का बलिदान अलिखित रूप से स्वीकार कर 
लिया गया था । माताएं अपने पुत्रों को स्वयं उस आग 
में झोंकने को तैयार रहती थीं क्योंकि उस वक्‍त सिर्फ 
उन्माद था, उद्देश्य था और मंजिल थी। आखिर 
मंजिल हमने प्राप्त कर ही ली, भारत स्वतंत्र हुआ, 
लोगों ने गुलामी से मुक्त अपने देश की मादी की 
गंध को महसूस किया। हमारा राष्ट्र प्रजातांज्रिक 
व्यवस्था का शब्द कहलाया। 

प्रजातंत्र की न जाने कितनी परिभाषाएँ हैं, 
लेकिन जिस परिभाषा ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित 
किया वह एक घटना है। कहते हैं पंडित नेहरू 
आगरा के समीप किसी गाँव में भाषण दे रहे थे तभी 
एक नवयुवक भरी सभा में क्रोधित मुद्रा में खड़ा हुआ 
और उसने नेहरू जी से पूछा - “आपने इस देश के 
लिए किया ही क्या है ? नेहरू ने मुस्कुराते हुए जवाब 
दिया, लुम्हारी यह पूछने की मुझसे हिम्मत हुई यही 
क्या कम किया Š V” 

सच है प्रजातंत्र में एक साधारण सा व्यक्ति 
भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीत व्यक्ति से किसी 
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भी प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है और 
उच्च पदस्थ अधिकारी भी उसका जवाबदेह रहता है। 


लेकिन कहीं आज हम उस अधिकार का 
दुरूपयोग तो नहीं कर रहे हैं ? कही किसी भी प्रकार 
का आरोप राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन 
व्यक्तियों पर लगा कर हम अपने अधिकारों का 
दुरूपयोग तो नहीं कर रहे हैं ? 


दुख इस बात का नहीं है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र 
के महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीनू व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार 
का आरोप लगाता है बल्कि क्षोभ तो इस बात का है 
कि हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति निना जाँच-पड़ताल 
के, चिंतन-मनन के उसे एकदम ठीक मान लेता है। 
आखिर रोषित व्यक्ति को उस शिखर पर बिठाया 
किसने ? आखिर हमसे गलती कहाँ पर हुई ? क्यों 
हम किसी गंभीर विषय पर चिंतन-मनन करने के 
बजाय उसे रसीली चर्चा का विषय बनाने में लगे हैं ? 
Fat हमारी आत्मा इन खबरों से विचलित नहीं 
होती ? 

इसका जवाब सिर्फ एक है - यांत्रिकता और 
आर्थिक बोझ। आज हमारा जीवन यांत्रिकता से 


परिपूर्ण हो गया Š | हम मान्न हर संबंध को व्यवसायिकता 
की दृष्टि से देखते हैं। करूणा, दया, मोह, ममता से 
हम दूर होते जा रहे हैं। हम आत्म केन्द्रित होते जा 
रहे हैं। हमारी दुनिया सिर्फ हमारा परिवार छै ऐसी 
भावना को आज बल मिल रहा ë | यह विस्फोट की 
स्थिति है। मानवीय समाज के लिए यह भयावह स्थिति 
है जहाँ व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हैं 
आज की व्यवस्था ने व्यक्ति के अंदर जो डर” की 
भावना को जन्म दिया है वह सम्पूर्ण मानव जाति के 
लिए अभिशाप है। 
आज डर ही वह प्रमुख मुद्दा है जिसे दूर 
किया जाना आवश्यक है। आज की शिक्षा एव 
व्यवस्था ने हमें इतना डरपोक बना दिया है कि वह 
दिन दूर नहीं जब मानवीय संबंध सिर्फ डर पर 
आधारित होंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता हुआ 
नजर आएगा। फिर क्यों वह दूसरों के दुख से व्यथित 
होगा और क्यों दूसरों की खुशी में प्रसन्न होगा 
D ३३/एम-३, वैभवी अपार्टमेंट, 
व्यंकटेश कॉलोनी, जलगाँव - ४२५००२, 
महाराष्ट्र | 
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[ के विचार 


आगामी अंक से हम “आप के विचार” नाम से एक नया स्तंभ शुरू कर रहे 
हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा चुने हुए विषय पर पाठकों के विचार आमंत्रित किये 
जा रहे हैं, जो अधिकतम ३००-४०० शब्दों के होंगे। जिनके विचार उत्कृष्ट 
होंगे, उन्हें “वर्तमान संदर्भ! की ओर से पुरस्कृत तो किया ही जाएगा, उनके 
विचारों को ससम्मान पत्रिका में स्थान भी दिया जाएगा । 


आगामी अंक का विषय है - “क्या शांति स्थापना हेतु युद्ध जरूरी है..?” 
इस विषय पर आपलोगों के बेबाक विचार आमंत्रित हैं। 


-संपादक ) 


(34) 


DEBE, 


डॉ. कृष्ण कमलेश की स्मृति में. 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध लघुकथाकार और समीक्षक डॉ. कृष्ण कमलेश का निधन गत 4 अप्रैल को 
भोपाल में हृदयाघात से हो गया। वे भोपाल के शासकीय हमीदिया कॉलेज में हिन्दी के प्रोफेसर थे। 
देश गर की पत्र-पत्रिकाओं में पिछले æg दशकों से उन्होने अपनी पहचान बनाई थी। वे कविता, 
समीक्षा, कहानी, नाटक, व्यंग्य जैसी काई विद्याओ में सक्रिय थे, लेकिन लघुकथा के लिए पूरी तरह 
समर्पित थे। विभिन्‍न विधाओं की दस पुस्तकों के प्रणेता डॉ० कृष्ण कमलेश लघु पत्रिका आन्दोलन 
के अग्रनायकों में से थे। उनको आकस्मिक निधन पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी एक 
अप्रकाशित लघु व्यंग्य रचना वर्तमान संदर्भ में geç है +- 


आचार-संहिता 
g Sto कृष्ण कमलेश 


- अरी ओ मुनिया की माँ! आम का अचार तो देना जरा। 
- आम का का अचार तो खत्म हो गया! 
- खत्म कैसे हो गया कल-परसों तो तीन-चार बरनियाँ भरी हुयी रखी थी। 


- क्या कहें, मुनिया के पापा ! आम का अचार तो सरकारी नौकरों के लिए नहीं है .... वे तो सिर्फ 
वकील, ठेकेदार वगैरह खा सकते हैं। क्‍यों ? 


= तुम्हें पता नहीं, एक आचार संडिता बन गयी है, जिसमें लॉटरी के टिकिट बेचने वाले, प्राइवेट 
धंधा करने वाले, शेयर बाजारी के दलालों, सबके लिए अचार की fra निर्धारित कर दी गयी है कीन आम का 
अचार खायेगा, कौन लाल मिर्च का, कौन हरी मिर्च का, कौन-कौन करेले का, कौन बांस का, कौन आलू और 
गोभीका ....। 


= अच्छा 
- हम सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन-सा आचार तय किया गया है। 
- RENH... वह भी दफ्तरों में लंच के समय, टिफिन में नींबू की दो फांक रखी जा सकती 


- यह देखेगा कौन कि हम नींबू का अचार खा रहे हैं या कोई दूसरा। 

- हर दफ्तर में एक निगरानी बाबू और एक निगरानी अफसर बनाये गये हैं। 
- हम उसे भी आम का अचार खिला देंगे। 

_ नहीँ वह नहीं खायेगा, वह भी सिर्फ नींबू का अचार ही सेवन करेगा। 


= मतलब नींबू का अचार ज्यादा खाया और खिलाया जा सकता है। हाँ, हर वर्ग के लिये रिश्वत की 
प्रकृति और सुविधा की मात्रा निश्चित कर दी गयी है। 
रिश्वत सिर्फ दोपहर लंच के समय ली और दी जा सकती है, वह भी नींबू के अचार के रूप में । 


- क्या नीबू का अचार बीस या पचास 
रूपये के नोट में लपेटकर नहीं दिया जा सकेगा। 
अगले विधानसभा सत्र में इस मामले में एक अलग 
संहिता बनायी जा रही है। 


~ हर अचार की अपनी अलग संहिता 
Ë | गृहणियाँ तरह-तरह के अचार डाल रही हैं, सिर्फ 
उनके घरवाले उस अचार से वंचित हैं, अगर वे 
शरीफ हैं और संहिता में विश्वास रखते s, 


- डाकुओं की घरवालियाँ निश्चित हैं। 
डाकुओं के अपने उसूल हैं, वे शोषकों और पूँजीपतियों 
के खिलाफ लड़ते हैं। बहनों और बेटियों की इज्जत 
पर उन्होंने कभी हमला नहीं किया। वे सिर्फ आंवले 
का अचार खायेंगे और मौज उड़ायेंगे, आंवले का 
मुरब्बा नहीं, संहिता के मामले में वे बहुत बारीक Ë | 


- चोर, उचक्के, गिरहकट, सिर्फ हरी 
मिर्च का अचार खाते हैं, संहिता नहीं बनी थी, तब 
से। .... मुझ गरीब मास्टर के घर तीन वार ताले 
टूटे तीसरे बार जब कुछ नहीं मिला तो एक खजूर 
का पत्ता छोड़ गये, “कुछ खरीद-वरीद लीजिये 
मास्साब।” लेकिन मेरे यहाँ हजारहों किताबें हैं, 


सैकड़ों पत्रिकाएँ हैं, कुछ सस्ती खादी के कपड़े हैं 
चोरों की नैतिकता हैं .... वे यह सब नहीं चुराते । 


= ज्योति मेहता ने बताया था हर्षद सिर्फ 
लाल मिर्च का अचार खाते थे। तब भी खाते थे, आज 
भी खाते हैं। लाल मिर्च के अचार से लाल सलाम का 
कोई लेना-देना नहीं Š | लाल मिर्च खाकर उन्होंने 
“सी-सी' नहीं की, शान से मुस्कुरा रहे È | 


- खाकी वर्दी वाला करेला चबाता Ë 
करेले का अचार खाता Š, कड़वापन, कड़क .... 
सब शहद पगी मुस्कान से कम हो जाते Ë | उसकी 
नैतिकता बरकरार है। उसकी अपनी संहिता है। 


- सबकी, gå की भी, भलों की भी 
अपनी संहिताएं हैं, घोषित-अघोषित, सिर्फ उनकी 
नहीं हैं, जिनके लिए सेमिनार चल रहे हैं 
बहस-मुवाहिसा जारी हैं, वे हर किस्म का अचार 
और gær खा सकते हैं, उन्हें कोई क्या समझायेगा ? 
क्यों और कैसे समझायेगा। 


€ एफ-८३/४३, (१२५०), तुलसी नगर, 
भोपाल - ४६२००३ (Hoyo) 
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साहित्य समाचार 


“सौदा और अन्य कहानियों” का लोकार्पण 


२० जून, २००२ को दरभंगा हाऊस राँची के सभागार में साहित्यकार सुरेश द्वारा लिखे गये कहानी 
संकलन “सौदा और अन्य कहानियों” का श्रवण कुमार गोस्वामी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर हिन्दी भाषा 


के इतने पहलुओं से अपनी रचना में 
मुख्य अतिथि Sto खगेन्द्र ठाकुर ने कहा कि लम्बी 
कहानियों के स्वरूप से पाठक वर्ग में गड़बड़ी पैदा हुई है। इन्होनें कहा कि सुरेश ने अपने ताजा कहानी संग्रह 
में पूँजीवादी युग की जिन कड़वी वास्तविकताओं से अवगत कराया है, वह उनकी कृति को पढ्ने के लिए प्रेरित 
करनेवाला है। उन्होंने कहा कि सुरेश ने अपनी कहानी 'नफा और जुकसान' में जिस अंतर को स्पष्ट किया है 
और जो सवाल खड़ा किया है, वह आज के समय का सूत्र वाक्य Š | इस मौके पर Sto श्रवण कुमार ज 
ने कहा कि झारखण्ड के साहित्य क्षेत्र में कृष्णाचंद्र चौधरी Free”, Sfo विद्याभूषण और सुरेश के जिस त्रिभुज 
ने जन्म लिया, उसे हमेशा याद किया जायेगा। ॥ 

; कहानीकार सुरेश ने कहा कि डॉ० उमानाथ पाठक के मागदर्शन में उन्होंने 
कहानी लिखी थी। उन्होंने अपनी कहानियों में आसपास 


En स की घटनाओं को ही आधार 
अपनी कहानियों को पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करने का पूरा श्रेय डॉ० 


नि कक्षा आठ में पहली 
[र बनाया है। श्री सुरेश ने 
विद्याभूषण को दियां। 


x ७ न मम हल 
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लघुकथाएँ 
सड़क वाले बाबा 


x मनोज सेवलकर 


कभी दायें ~ कभी बायें देख सड़क पार करने की हड़बड़ी में था कि अचानक निगाह आँखों पर मोटी 
लेंस का चश्मा लगाये एक वृद्ध बाबा की ओर गई | चश्मे को बार-बार नाक पर चढ़ाकर वे रोड़ पार करने की 
कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी मदद करने की इच्छा जाहिर की, “बाबा, रोड़ पार जाना हो तो मेरा हाथ पकड़ 
लीजिए ।” 
बिना कोई जवाब दिये उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम आधा रोड़ पार कर रहे थे कि बुर्जुग अचानक बोले,, 
“अरे...रे...मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो उधर ही जाना था!” मैं अचरज से उसकी ओर देखकर सोचने 
लगा वाहनों के इस भीड़ भरे राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में इस अप्रत्याशित नाटक को कया मोड़ दूँ! अचानक बाई 
ओर से एक तेज गति में आता ट्रक चरर... मरर करता हुआ एकदम पास में आकर रूक गया । अन्दर बैठे 
उस यमदूत के चालक ने बाहर की ओर झांककर ट्रक भाषा में कोसने वाले संवादों की झड़ी लगा दी। 

कच्चा चवा जाने वाली उसकी मुखमुद्रा की ओर देख क्षमा मांगते हुए मैंने एक ओर हो जाने का इशारा 
किया । साथी वुर्जुग को वापस उसी ओर लाने हेतु Her ही था कि पीछे से एक महिला की आवाज आयी, “ओ 
भाई साहब, बा को कहाँ ले जा रहे हो ?” 

मैंने पीछे मुड़कर देखा तथा उसी स्थान से जोड़ से बोला, “ये वा ही मुझे इस ओर ले जाने को कह रहे 
q” 

इधर बुर्जुग मुझे हाथ खींचकर इशारे से कह रहे थे कि मुझे जल्दी से रोड़ पार करवा दो। माजरा समझ 
नहीं आ रहा था। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से रोड़ पार कर लिया। उधर से वह महिला भी रोड़ पार कर आ गई 
तथा बुर्जुग से कहने लगी, “तुमसे कहा था न घर से बाहर मत निकलना । यूं ही एक दिन खुद तो मरोगे ही 
किसी अनजान को भी पाप में डालोगे.. ।” 

बुर्जुग ने वितृष्णा भरी नजर से उसकी ओर देखा तथा झल्लाकर बोले, “मुझे नहीं चलना घर-वर, परेशान 
कर डाला है तुमलोगों ने। औलाद वाला होकर भी में बे औलाद सा हो गया हूँ..।” मैंने देखा उनकी आँखों से 
आँसू झर रहे थे। ; 

उस महिला ने उनकी बातों की ओर ध्यान दिये बिना जोरों से उनका हाध अपनी ओर खींचा तथा बुदबुदाने 
लगी, “मरता भी नहीं, जाने किसकी उमर लेकर आया है..” 

मैंने जाते हुए उन दोनों को देखा - बाबा उस महिला के पीछे-पीछे ऐसे खींचे चले जा रहे थे, मानो कोई 
जानवर बलात कसाई खाने ले जाया जा रहा हो। 


QS २८६२ “ई” सेक्टर 
सुदामा नगर, इंदौर-४५२००६ 
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agreng 
दंगा-फसाद 
#४ प्रताप सिंह सोढी 
दौलत ठेले वाले ने अपने साथी मंगू से कहा, “कल पन्द्रह अगस्त Š ।” 
मंगू - तो क्या करें ? 
दौलत - अरे हमें क्या करना है, जो कुछ करना है, नेताओं को करना है। हमें तो आज ही कल के लिए 
दारू खरीद कर रखना है। 
मंगू - वो तो हर बरस ही खरीदते हैं! अपनी मोटी अकल में तो आज तक नहीं आया कि आजादी वाले 
दिन दारू की दुकानें बंद क्यूँ रहती है ? 
दौलत - अरे घोंचू इतना भी नहीं समझता, पन्द्रह अगस्त के दिन दारू की दुकानें खुली रहेगी तो लोग 
दारू पीकर दंगा-फसाद करेंगे | 
AY - दंगा-फसाद क्या होता है दौलत भाई ? 
दौलत - दंगा फसाद का मतलब होता है झगड़ा करना। 
मंगू - हम तो बरसों से पन्द्रह अगस्त के दिन दारू पी रहे Ë | हमने तो कभी झगड़ा नहीं किया | 
दौलत - अरे पगले झगड़ा किया नहीं जाता कराया जाता है। 
इतना कहकर दौलत खिलखिला कर हँस पड़ा । मंगू हैरान सा उसके चेहरे को देखता रहा 
और कुछ देर बाद अपना ठेला लेकर चल पड़ा। 


< सेवा निवृत प्राचार्य 
o  सुखशांति नगर, विचौली eat रोड, इंदौर 
rrr 


इनसानियत 


& चरण सिंह जौदान 
आगरा जा रही बस को लूटने के पश्चात लुटेरे जाते-जाते बस में यात्रा कर रही युवती को खींच ले जाने 
_ लगे। युवती चीख-चीख कर बचाने की गुहार कर रही थी परन्तु कोई सहयात्री प्रतिरोध लेने का साहस नहीं कर 
पा रहा था। युवती घिसटती पिछले द्वार तक पहुँची ही थी कि बस में ही यात्रा कर रहे मजीद ने लपककर लुटेरों 
को ललकारा तथा धक्का-मुक्की कर आखिर युवती को छुड़ा लिया। परन्तु भागते लुटेरों ने गोली चला दी थी गोली 
से घायल हो मजीद जमीन पर गिर पड़ा था। आगरा पहुँचकर युवती ने मजीद को अस्पताल में भरती करवाया | 
खून बहुत बह चुका था। डाक्टरों के अनुसार उसकी जीवन रक्षा के लिए खून की तुरन्त आवश्यकता थी। 
अस्पताल के ब्लड-बैंक में उस ग्रुप का खून नहीं था। युवती ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो उसका ब्लड ग्रुप 
मिल गया और युवती ने अपना खून देकर मजीद की जान बचा ली । मजीद ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा 
लो युवती की आँखों में आँसू आ गये। उसने भावुक स्वर में कहा, “आज तक मैं मुसलमानो को अच्छा नहीं समझती 
थी, उनसे नफरत करती थी । लेकिन आज मैं समझ गयी कि इनसानियत कभी हिन्दु या मुसलमान नहीं होती...” ` 
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सतीश चन्द्र 'राज' की कविताएँ 


शहर Bla के लिए 


गाँव को अभी शहर होने में बहुत समय छै 
इसे अभी बदलना पड़ेगा 
कई सालों तक 

कलेन्डर 

भूलना पड़ेगा 

मुर्गे की बांग 

चिड़ियों का चहचहाना 
चौड़ी करनी पड़ेगी पगडंडी 
और संकुचित करनी पड़ेगी 
विचारधारा 

भूल जाना पड़ेगा 

` छाजन छाने के लिए दौड़ 
पड़ना 

सत्यनारायण की कथा के 
लिए 

घर-घर बुलावा देना 
काटनी पड़ेगी 

नीम की ठहनियों पर पड़ी 
झूले की रस्सी i 
अभी गाँव को भुलाना ë 
गाँव होना 

शहर होने के लिए “an ॥ 
गाँव को करनी पड़ेगी छँटनी ta 
उनकी 

जिनके अंदर अभी बची है 
थोड़ी बहुत आदमी कहलाने 
की आदमियत 

शहर बनने के लिए 

होना पड़ेगा कंकीट 

बोनी पड़ेगी संवेदन - हीनता 
और काठनी पड़ेगी 

न पहचानने की फसल 

गाँव को अभी शहर होने में 
बहुल समय है। 


सुना है 

उन्होंने खोज ली है 

चांद और मंगल पर 

संभावनाएँ 

वहाँ mdr नगर 

बर्नेगी कोठियाँ 

रहेंगे लोग 

इस “लोग” का क्या करें 
ये बढ़ते जा रहे हैं 
लोगों की तरह 

मेले की समाप्ति पर 
वापस आती रंग - बिरंगी 
भीड़ जैसी 

जबकि sæ पता È 

घर जाने पर ये फिर हो 
जायेंगे 

रंगहीन 

गंधहीन 

आखिर इनको 

उछल कर बैठ जाना है 
किसी दिन 

दीवार पर ST 

कैलेन्डर की 

किसी एक तारीख पर 
इन लोगों को 

“लोगों? की चिन्ता नहीं 
चांद और मंगल की चिन्ता है 
शायद इसलिए 


कि सोचते हैं ये 

कि पृथ्वी इनके 

तलवों के नीचे रहती ÈI 

संपर्क : "तितिक्षा, 6 /33 > घोरावल 
Faa - 23l2l0 (ड. प्र.) 


Rot न eS a TEE a 


चर्तमान, 
संदर्भ 


'किरण अग्रवाल की कविता 
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शब्द 


शब्द तब शब्द थे केवल 

सीधे-सादे शब्द 

मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं थी 

वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे 
अक्सर टेलीविजन सिरियल्स के बीच 
उत्पन्न की गयी 

खाली जगहों में 

विज्ञापनों के साथ दौड़ने के बजाय 

उस दिन के अखबार में सिमठे शर्ब्दो से 
ऑख-मिचौली खेलना ज्यादा पसंद था मुझे 
वस दुर्घटना में इतने मरे 

भंयकर भूकम्प में इतने आहत 

ट्रेन में विस्फोट 

नावालिग लड़की के साथ बालात्कार 

ये कुछ एक शब्द 

विभिन्न मुद्राओं में 

अलग-अलग ढंग से 

बार-बार मुझे छूने का * प्रयास करते थे 
लेकिन छू नहीं पाते थे 

मैं दीवान पर अध्चलेटी हो जाती 

और वे मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते 
मैं उन्हें सरसरी निगार्हो से ताकती 

और ठी. वी. सिरियल देखने में 
मशगूल हो जाती 


एक दिन वे शब्द, शब्द नहीं रहे 
चैने get में बदले गये 

और उतर गये मेरे कलेजे के पार 
मेरे गले से लेकर 

मेरी आँतों को काठले हुए 


हर दिन की तरह देख रह थी में 

ठी. वी. सिरियल | 
और कर रही थी शब्दों के साथ खिलवाड़ 
कि फोन की घंठी बजी तभी 


बर्तमान. 


माँ का फोन था 

उनकी आवाज से दहशत टपक रही थी 
"इला! तेरे बाबूजी का एक्सिडेंट हो गया 
कल शाम 

जिस टेंपो में थे सवार 

उसे एक ऑयल टैंकर ने कश कर दिया 
पांच लोग तो तुरंत मर गये 

तेरे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर È 
“यह कल शाम हुआ 

और तुम आज मुझे फोन कर रही हो! 
...खैर.. मैं अखबार में 

पढ़ रही थी अभी-अभी 

कि एक Cul को एक ऑयल टैंकर ने 
कहीं यह वही समाचार तो नहीं....? 

"हाँ... यह वही समाचार है... तू आजा बस” 
न जाने कब 
अखबार से Forær 

बाहर निकल आए थे शब्द 

उस दयनीय से लगने वाले शब्दों की 
आँखों में 

खून था आज 

उन्होंने दबोच लिया था मुझे बेखबर 


Q 
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साक्षात्कार 


हिन्दी व्यंग्य के मेघघर्नुधर डॉ 


धर्मिता पर एक बातचीत 


O डॉ. तिवारी sft, इस बातचीत 
द्वारा मैं हिन्दी व्यंग्य के शास्त्र और 
सुजन के संदर्भ में कुछ नुकीले सवाल 
मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 
तैयार है आप? 

- नुकीलेपन से लो व्यंग्यकर्मी का 
सबसे अंतरंग संबंध है। आपके नुकीले सवालों 
से यहाँ कीन Fast रहा है। शुरू कीजिए 
प्रश्‍नबाजी | 


, 


O आप हिन्दी के प्रखर व्यंग्यकार 
हैं और प्रखरतम व्यंग्याचार्य हैं। बताइए, 
हिन्दी व्यंग्य ने आपको बनाया है या 
आपने व्यंग्य को बनाया है? 

- आपके प्रश्न से अंडा बनाम मुर्गी 
वाले सनातन सवाल की गंध आती है, लेकिन 
वस्तुस्थिति वैसी नहीं Š | आपको पता ही है 
कि हिन्दी में व्यग्य लेखन का सिलसिला कविता 
में सदियों पुराना है, कम से कम कबीर से तो 
चला ही आ रहा है और गद्य में भी भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र से ही मौजूद है। ऐसा सोचना भी 
अटपटा है कि मैंने व्यंग्य को ही बनाया है 
क्योंकि वास्तव में व्यंग्य ने मुझे बनाया है। 
सेतुबंध में गिलहरी के प्रयासों की तरह हिन्दी 
व्यंग्य के क्षेत्र में मेरे प्रयास भी हैं। 

O यह तो आपकी विनम्रता है। 


- विनम्रता नहीं है बंधुवर, फैशन 
है। ऐसा कहने का फैशन है। तुलसीदास ने 
“रामचरित मानस” लिख मारा और कहा कि 
“कवित विवेक एक नहीं AR’ । 

O यह बेबाकी तो मौलिकता है 
आपकी । चलिए, अब आपके व्यंग्य 
साहित्य पर आपसे कुछ बातें करता RI 


बालेन्दु शेखर तिवारी के साथ व्यंग्य 


— ST. भगवान दास BER 


व्यंग्य के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व आपने किन 
व्यंग्यकारों को पढ़ा था? 

- मैं व्यंग्य क्षेत्र में १६७० के आसपास आया। 
इसके पूर्व मैंने भारतेन्दु और उनके समकालीनों राधाचरण 
गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुन्द 
गुप्त आदि को खूब पढ़ा था। बाद में उन दिनों हिन्दी व्यंग्य 
के सितारों परसाई, केशवचन्द्र वर्मा, शरद जोशी आदि को भी 
पढ़ा | 

O आपने कहीं कहा है कि Asa बनारसी के 
हास्य निबंध “बनारसी usr की पैरोडी से आपके 
व्यंग्य लेखन का प्रारम्भ हुआ था। पैरोडी की उस 
कला का उभार आपके परवर्ती व्यंग्य साहित्य में भी 
आया है क्या ? 

नहीं, पैरोडी का गहन विस्तार मेरे व्यंग्य लेखन में नहीं 
हुआ । कभी-कभी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की प्रासंगिक पैरोडी 
मैंने रचनाओं के बीच में अवश्य पेश की है, जैसे :- 

“मुझे माफ करना तुम मित्रों उस पथपर मत देना छोड़। 

प्रणाम सर पुकारनेवाले जहाँ खड़े हों बाहें जोड़ Ir 
और = 

“हम लाए हैं अंग्रेजी से हिन्दी निकाल के, 

तुम फ्रीज में रखना इसे बन्धु संभाल के |! 

इस किस्म की अनेक साधारण-सी पैराडियाँ हैं, लेकिन 
चैरोडी मेरी रचनाकारी की विशिष्ट प्रवृत्ति नहीं है। 


(2 आपका समग्र व्यंग्य साहित्य पारिवारिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य चेतना पर आधारित 
है, जिसके अंतर्गत आपने पुरूषों की विडम्बनात्मक 
स्थितियों का निर्देशन कराते हुए महिलाओं पर 
कटाक्षों की मधुवर्षा की है। घर में तो इसका 
अनाक्रामक प्रभाव हो सकता है, लेकिन बाहर, 
परिवेश की महिलाओं की प्रतिक्रिया का कोई कटु 
मधु अनुभव है आपके पास ? 


मेरी व्यंग्य रचनाओं में जहाँ कहीं भी पुरूषों, विशेषतः 
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वर्तमान 
संदर्भ 


Cay 


पतियों की अधोगति का विवरण है, महिलाओं को 
आनंद ही आता है। जहाँ कहीं मैं पत्नी पीड़ित पतियों 
पर केन्द्रित अपनी कविताएँ पढ़ता हूँ, पत्नियाँ खूब 
सुखी होती हैं। उनके लिए संदेश भी है मेरे पास, 
इसलिए उनके नाराज होने का तो कोई कारण नहीँ 
है - 

“अनट्रेंड अनाड़ी पति 

ट्रायल सिद्ध परीक्षित पति, 

टूटा-फूटा जैसा भी हो, 

कृपया रखें सुरक्षित पति ।' 


O बहुत अच्छे। आप यह बतावें कि 
आपकी रचनाएँ हास्योन्मुख व्यंग्य है या 
व्यंग्योन्मुख हास्य ? 

यह तो वैसा ही सवाल है बंधुवर कि राधा स्वकीया 
परकीया थी या परकीया स्वकीया ? मेरी धारणा है कि 
व्यंग्य में हास्य की छौंक स्वादानुसार दी जाती है। 
व्यंग्य का प्रयोजन तो प्रहार और सुधार होता है, 
लेकिन इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यंग्य को 
हास्य की हल्की चाशनी में लपेट कर पेश किया जाता 
है। समर्थ व्यंग्यकारों ने यथासंभव ऐसा ही किया है। 
मैंने भी अपनी रचनाओं में व्यंग्य और हास्य का 
ऐसा संलुलित संयोजन किया है कि व्यंग्य का प्रयोजन 
सिद्ध हो और सिद्धि का रास्ता मीठी चुभन का 
अहसास दे। 


© लो आपके अनुसार अभीष्ट प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए व्यंग्य में हास्य का मिश्रण 
आवश्यक है। 


आवश्यक तो है, लेकिन यह मिश्रण संतुलित होना 
चाहिए | हास्य का अनुपात इतना अधिक नहीं हो कि 
वहीं प्रबल हो जाए। लेकिन, एक वात बताइए डॉ० 
कहार आप हास्य के विपक्ष में क्यों हैं ? 


O नहीं, हास्य के विरोध में नहीं हूँ। 
लेकिन, मुझे हमेशा लगता है कि हास्य व्यंग्य 
के लिए स्पीडब्रेकर जैसा है। 


जी नहीं। हास्य व्यंग्य की पथबाधा नहीं ë | वह 
तो व्यंग्यकारी को वांछित सहजता और Denar 
प्रदान करता है। बल्कि मेरी चिंतातो यह भी है कि 
इधर भारतीय भाषाओं से हास्य का धीरे-धीरे लोप 
होता जा रहा है। चारो और व्यंग्य का साम्राज्य है, 
हास्य कहीं है, तो बहुत फूहड़ नजर आता है। 


© तो आप aed हैं कि ......... 


हाँ, मैं चाहता हूँ कि हिन्दी का स्तरीय हास्य 
साहित्य भी व्यंग्य साहित्य के अम्बार में से छिनगाया 
जाय | शुद्ध और आनंदकारी हास्य भी व्यक्ति और 
समाज के लिए उतना ही अपरिहार्य छै, जितना 
जरूरी व्यंग्य है। 

© आपके समीक्षकों ने आपके व्यंग्य में 
हास्य की मात्रा का अधिक्य लक्षित करते हुए 
उसे व्यंग्य कर्म की प्रहारात्मकता की afte से 
कुछ कम असर कारक माना है। आप कहाँ 
तक सहमत हैं? 

आप किन समीक्षकों की ओर इशारा कर रहे हैं ? 

O जैसे, So शंकर पुणताबेंकर। उन्होंने 
साफ लिखा है कि आपका व्यंग्य वैष्णवी है 
जिसमें शिव के तीसरे नेत्र वाली आग नहीं 


है | 


इस आरोप के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूँ 
कि व्यंग्यकार होने के पहले मैं व्यंग्य का पाठक हूँ। 
बतौर पाठक उन्हीं व्यंग्य रचनाओं से मैं प्रभावित 
होता हूँ जिनमें अपार पठनीयता हो, रोचकता हो, 
धार हो और शैली की नव्यता-भव्यता हो | इन सारी 
विशेषताओं से विच्छिन्न व्यंग्य रचनाएँ मुझे आकृष्ट 
नहीं करतीं। मैंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में भी 
आकर्षण के इन्हीं अवयवों के संयोजन का प्रयास 
किया है। आग की लपटें भले ही मेरे व्यंग्यों से नहीं 
निकलती हों, लेकिन अपने पाठकों को समझाने और 
सहेजने का कार्य मेरी रचनाएँ अवश्य करती È | 


O ? मैं जिस प्रश्न की ओर आना चाहता 
था, वहाँ आप स्वयं पहुँच गए। अभी आपने 
अपनी नजर में व्यंग्य की प्रभावात्मकता की 
कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। इनसे 
संकेत मिलता है कि आपकी दृष्टि में व्यंग्य 
की आत्मा उसके कथ्य से अधिक उसके शिल्प 
में निवास करती है। 


श्रेष्ठ व्यंग्य के लिए विशिष्ट कथ्य » आलम्बन की 
उपस्थिति पहली शर्त है और उस विषय की विशिष्ट 
व्यंग्य शैली में प्रस्तुति दूसरी अनिवार्यता है। अच्छे 
व्यंग्य के कथ्य और शैली दोनों में नव्यता और भव्यता 
अपेक्षित है। शैली के विभिन्न उपकरण मिलकर व्यंग्य 
के कथ्य और प्रयोजन को ही साकार करते हैं। 


O आपने डी० Reo उपाधि के लिए 


हिन्दी व्यंग्य लेखन के शैली वैज्ञानिक विश्लेषण 


बर्तमान (4 
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पर आधारित अपना शोध प्रबन्ध तैयार किया 
था। आपकी दृष्टि में समकालीन व्यंग्य साहित्य 
में कुछ नए शैलीगत आयाम आए हैं क्या? 

अपने शोथकार्य के दौरान मैंने लक्षित किया था कि 
हिन्दी के व्यंग्यकारों ने अपने प्रयोजन के लिए शैली 
के अनगिनत संसाधनों का परहेज रहित उपयोग 
किया है। मैंने १६८३ में व्यंग्य की शैली पर अपना 
शोधकार्य किया था और इधर के १६-२० वर्षों के 
हिन्दी व्यंग्य साहित्य पर निगाह जाती Ë तो लगता है 
कि व्यंग्यलेखन की शैली में बहुत नवीनता नहीं आई 
है। 
- O इसका मतलब यह हुआ कि पिछले दो 
दशकों में हिन्दी व्यंग्य ठहराव का शिकार है 
कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई हे।? 

ऐसी बात नहीं है। हिन्दी व्यंग्यकारों का समूह 
इधर विशालतर हुआ है, व्यंग्य के आलम्बनों का 
विस्तार हुआ है और व्यंग्यकारों की भाषा प्रीढ़तर 
होती गई है। लेकिन शब्द चयन, विचलन, प्रोक्ति 
और अर्थगौरव के स्तरों पर हिन्दी के व्यंग्यकारों ने 
शैली की उन्हीं करवटों का सहारा लिया है, जिनके 
संकेत नवें दशक से ही मिलते रहे ŠI 

O आज के व्यंग्य साहित्य पर यह 
आरोप भी लगाया जाता है कि वह नितान्त 
क्षणजीवी है, सामाजिक है और उसमें 
सार्वकालिक-सार्वभौमिक चेतना का अभाव है। 
इस संदर्भ में आपके क्या विचार Er 


व्यंग्य के आलम्बन अधिकतर युग संदभों से जुड़े 
हैं। व्यंग्य के लिए कच्चा माल सारे परिवेश में ही 
बिखरा हुआ है। शाश्वत जीवन मूल्यों के विघटन से 
लेकर साम्प्रत विसंगतियों तक जहाँ कहीं भी कुछ 
अवांछित हैं, उसके विध्वंस के लिए व्यंग्यकार सक्रिय 
होता Š । स्वभावतः व्यंग्य रचनाओं में रचनाकार के 
सामने घटित परिदृश्य के संकट ही होते हैं। 


0 इसीलिए तो व्यंग्य साहित्य पर आरोप 
है कि वह “घटना घटी और रचना बनी” का 
उदाहरण डै। जैसे अखबार बासी हो जाता है, 
aa ही व्यंग्य रचनाएँ भी तात्कालिक चमक 
दिखलाकर निष्प्राण हो जाती हैं। आप क्या 
सोचते है ? 

नितांत क्षणभंगुर प्रसंगों पर लिखी रचनाओं पर 
यह आरोप सही है। अखबारों के व्यंग्य स्तम्भ 
अधिकतर इस आरोप के शिकार š | लेकिन हिन्दी के 
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समर्थ व्यंग्यकारों ने परसाई, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी 
आदि-आदि ने सामयिक घटनावलियों पर भी लिखा 
2 तो उनकी व्यंग्य रचनाएँ दस्तावेज बन गई हैं। 


O आप अपनी व्यंग्य रचनाओं की बात 
कीजिए। आपके जीवन में घटित या अनुभूत 
ऐसे परिदृश्य हैं क्या, जिनकी परिणति व्यंग्य 
में हुई ? 

मेरी अधिकांश व्यंग्य रचनाओं के लोग और प्रसंग 
मेरे आस-पास के ही है। व्यंग्यकार को अपनी 
रचनाकारी के लिए कल्पना और फंतासी की दुनिया 
में भटकने की जरूरत नहीं होती। मैंने भी अधिकतर 
और आस-पास घटित atari घटनाओं, अपने 
इर्द-गिर्द मौजूद चरित्रों को ही व्यंग्यकर्म का आलम्बन 
बनाया है । 

O आपने हर विधा में व्यंग्य का उपयोग 
किया है। व्यंग्य, लघु व्यंग्य, कविता, नाटक 
यहाँ तक की समीक्षा में भी आपने व्यंग्य के 
प्रयोग किए हैं और आप व्यंग्य के गम्भीर 
प्रखर आचार्य भी हैं। क्या आप यह मानते हैं 
कि श्रेष्ठ व्यंग्यकार के लिए शास्त्रीय ज्ञान भी 
आवश्यक है ? 

व्यंग्य अनुभव से सिद्ध होता ë | इसे कोई 
कार्यशाला या पाठशाला नहीं सिखा सकती। मेरी तो 
यह भी सोच है कि शास्त्र कई बार प्रशिक्षण से 
अधिक अनुभव का आकांक्षी होता है। निश्चय ही 
व्यंग्य लिखने के लिए शास्त्रज्ञान का नहीं, जीवन की 
बारीक समझदारी और भाषा की कारीगरी की आवश्यकता 
होती Š | एक बात और भी है ........... 


O वह क्या बात है? 


वह बात यह है कि जब व्यंग्यकार ही शास्त्र ज्ञानी 
हो जाएंगे, तब मेरे-आपके जैसे लोग क्या करेंगे। 
शास्त्रकार की यही तो प्रासंगिकता है कि वह रचनाकार 
और पाठक दोनों का मार्गदर्शन करे। संस्कृत की यह 
उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है - 

“कविः करोति काव्यानि पंडितो वेत्तिवद्रसम | 

कन्या सुरत चातुर्य जामाता वेत्तिनोपिता । ।' 


O वाह, यह बात तो खूब कहीं आपने | 
व्यंग्य के शास्त्रीय स्वरूप पर आपने लगातार 
वर्षा की है। हास्य और व्यंग्य के अलगाव, 
व्यंग्य और लघुव्यंग्य की स्थापना, व्यंग्यज 
शब्दसमूह की परिकल्पना और व्यंग्यालोचन 


) 


की ' अवधारणा से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण 
आयामों का उद्घाटन आपने किया है। लेकिन 
क्या आपकों नहीं लगता कि अभी-भी हिन्दी 
समीक्षा के स्वनामथन्य शीर्ष शिखरों के लिए 
व्यंग्य-साहित्य का स्पर्श पाप जैसा है? 


यह मायूसी अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यह 
विशेषज्ञता का दौर है। हिन्दी के अनेक मूर्धन्य 
समीक्षकों ने नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा 
~ लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि नाटक 
विधा नहीँ है या नाटक उपेक्षित Š | वास्तव में यह 
समय विधाओं-प्रवृत्तियों के विशेषज्ञ समीक्षकों का Š | 
जैसे कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के 
विशेषज्ञ समीक्षक हैं, वैसे ही हिन्दी में व्यंग्यालोचक भी 
उपलब्ध Ë | यह उम्मीद करना ही अब वेमानी है कि 
हर समीक्षक साहित्य की हर विधा का आचार्य हो। 
व्यंग्य के समीक्षक अनुसंधाता ही व्यंग्य-साहित्य की 
जाँच-परख के लिए पर्याप्त हैं। 


© आपने ‘sie’ त्रैमासिक का सम्पादन 


9६७३-७५ में किया था और व्यंग्य लेखन में 
किसी प्रकार की नारेबाजी का निषेध भी किया 


oi लेकिन बाद में लघु व्यंग्य का नारा 


आपने ही तो far इस बारे में आप क्या 
कहेंगे ? 

यह सही है कि व्यंग्य क्षेत्र में नया व्यंग्य सही 
व्यंग्य, मारक व्यंग्य, प्रहारक व्यंग्य, जनवादी व्यंग्य, 
रसवादी व्यंग्य जैसे आन्दोलनों का आगमन हुआ 
और यह हिन्दी व्यंग्य के लिए शुभ रहा है। जहाँ तक 
लघुव्यंग्य की बात है, मैनें लघुकथा के नाम पर चर्चित 
उन छोटी व्यंग्य रचनाओं को छिनगाने के लिए ही 


सबको पढ़ लेने का और इस आधार पर हिन्दी व्यंग्य 
लेखन का विश्लेषण कर सके, ऐसी प्रतिभा शायद इस 
धराधाम पर नहीं है। मैंने जितना कुछ पढ़ा-समझा 
है, उससे यही लगा है कि हिन्दी का व्यंग्य लेखन कम 
से कम भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्रभावशाली È | 
हिन्दी व्यंग्य में कथ्य और शैली की जितनी विविधलाएँ 
हैं, उतनी मराठी, गुजराती, मलयालम, बांग्ला के 
व्यंग्य में नहीं है - जिन भाषाओं में समानान्तर व्यंग्य 
लिखा जा रहा है। 

O और अंत में एक सवाल यह कि 
आपको पुनः जन्म लेना पड़े तो क्या आप 
फिर एक बार व्यंग्यकार बनना ही पसंद करेंगे? 


बेशक । व्यंग्यकार बनने के अपने ही मजे हैं। इन 
मजों को हम व्यंग्यकार आपस में ही शेयर करते है 
और इन मजों के लिए भला कौन बार-बार व्यंग्यकार 
बनने से परहेज करेगा। 
© आपकी मनोकामना पूरी हो, यही 
मेरी कामना है। 
ताकि अगले जन्म में भी आप साक्षात्कार के लिए 
हाजिर हों। 
€ डॉ० बालेन्दु शेखर तिवारी 
जे० शरण लेन, बरियालु, राँची 


ई रीडर, हिन्दी विभाग 
Ho do विश्वविद्यालय 
बड़ौदा (गुजरात) 


GED 


उन्हें “लघु व्यंग्य” सम्बोधन दिया। न fl 
O हिन्दी व्यंग्य लेखन में आप कोई नया निराब्यता/अयातकता - दी जाती है 
प्रयोग करने जा रहे हैं क्या? SAN ae जाती है 
नहीं बंधुवर, ऐसा कोई विचार नहीं है। वास्तव में नदी की तरह SØG से 
हर व्यंग्यकार की इर व्यंग्य रचना अपने आप में Cus से जूझती हुई जह sI Pig सी 
एक प्रयोग है। pr प्रयोग करने में मेरी Ee š डक मारती है हवा 
मन-ही-मन तडपती 
Q हिन्दी व्यंग्य साहित्य ae , भारतीय भाषाओं अमर बेल की तरह = š 
के व्यंग्य साहित्य के संदर्भ में और विश्वसाहित्य बढती जाती है लडकियों में डूबती-उतराती 
के परिप्रेक्ष्य में आपको कैसा प्रतीत होता है? as dezu अमीबा की तरह 
संसार भर की भाषाओं के साहित्य में व्यंग्य किसी बोलती, नहीं 'कट-कट कर 
न किसी रूप में अवश्य लिखा जा रहा है। उन aa at सी खत्म हो जाती 
| Š लड़कियाँ । 
e o 
वर्तमान A) 
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पुस्तक समीक्षा 
रिक्टर” की रचना : 


एक आदर्श पहल 


डॉ. भगीरथ बड़ोले 


Ræv श्री सदाशिव कीतुक की दस कहानियों 
का संग्रह है। परंपरागत शैली में लिखी गयी मानवीय 
सामाजिक आदर्शों की वकालत 
करने वाली इस कृति में 
“अढाई घर” कहानी में 
‘REL’ शब्द का प्रयोग करते 
हुए बताया गया है कि यह 
भूचाल के कंपनों का मापक 
यंत्र हे। दरअसल इस संग्रह द्वारा आज की विसंगत 
स्थितियों का खुलासा किया गया है और बताया गया 
है कि आज जिन्दगी अवांछित desi से ग्रस्त है। 
यदि यही कम चलता रहा तो जिन्दगी जीना दूभर हो 
जाएगा। इस प्रकार लेखक ने रचना के “रिक्टर” 
द्वारा आज के समाज में व्याप्त हलचलों को अकारित 
करने का प्रयास किया Š | चूँकि हर कहानी सहृदय 
के हृदय को हिला देती है और जीवन में उत्पन्न 
बदलाव की मीमांसा करती है, अतः पूरे संग्रह का 
“रिक्टर” शीर्षक देना उपर्युक्त ही है। आदर्श मूल्यों 
की स्थापना के प्रति लेखक की यह छट्पटाहट 
प्रशंसनीय है। 

इस संग्रह की सभी कहानियाँ सोद्देश्य ŠI 
भविष्य फल जहाँ छली बाबाओं का पर्दाफाश करती 
है, वहीं “रूम न. २०७' आज के पुलिस प्रशासन 
के भ्रष्ट आचारों को खोलती है और देवी दर्शन? 
दुरे चरित्र वाले लोगों को बेनकाब करती है। 
'चिंदे-चिंदे? तथा *बेगुनाह की सजा? कहानियाँ जहाँ 
जिम्भदार लोगों के भ्रष्टाचरण पर प्रहार करती है, 
वहाँ 'झूडी शान” पूंजीपतियों की प्रवृत्तियों को सामने 
लाती है। 'धूंध' के माध्यम से लेखक ने सांप्रदायिकता 
के विरूद्ध असलियत का बयान किया है, तो 
"झूठा-सच' तथा “अढाई घर” कहानी द्वारा नारी 
जीवन की विवशतापूर्ण स्थितियों को व्यंजित किया 
गया है। कुल मिलाकर लेखक ने आज के समाज की 
विविध विसंगत दिशाओं और हीन दशाओं को संवेदना . 
के संदर्भ में चित्रित किया है। इन विवेचनों के 
अंतर्गत रचनाकार ने स्पस्ट कर दिया है कि हर 


रिक्टर 
सदाशिव कौलुक 


उपन्यास : 
लेखक : 


प्रकाशक : 
मूल्य : 


कक 
पड़ाव प्रकाशन, नेहरू नगर भोपाल-३ 
एक सी रूपये मात्र 


अवांछित स्थिति का विरोध अत्यावश्यक है। यही 
नहीं, रुम नं. Row’ और “अढाई घर' में तो 
वाकायदा भ्रष्ट लोगों को 
सजा भी दी गयी है। इसी 
कम में “बुरे काम का बुरा 
नतीजा” कहानी लेखक के 
आदर्श दृष्टिकोण को 
सीधे-सीधे उद्घाटित करती 


कफ 


l 
बावजूद इसके यथार्थ के परिदृष्यों को आधार 
बताकर प्रस्तुत कहानी संग्रह में सभी अभिधात्मक 
कहानियाँ सामान्य जन तक अपनी बात संप्रेषित 
करने में समर्थ Ë । अस्तु, अवांछित के प्रतिकार तथा 
वांछित की प्रतिष्ठा की यह आदर्शवादी पहल स्वागत 
योग्य है। 
ई २८६, विवेकानंद कॉलोनी 
फीगंज, उज्जैन - ४५६०१० 


EE एक आँच 
= श्याम सखा श्याम 


अब के 

बहके 

तो जाने कब 
आएंगे? 
आएंगे भी, 
तो क्या 
सबकुछ पहले 
सा पाएंगे | 


उलझो मन 
वहम के जाल 
मत 

झुलसो मन 
शक की आँच 
संबंध 

तो है वादल 
मरूस्थल के 


#४ संपादक - मसि-कागद 
१२, विकास नगर, रोहतक - १२४००१ 


See — — FI 


चूर्तमान 


संदर्भ 


(45 


) 


पुस्तक समीक्षा 


सपनों की दुनिया क्या कभी सच होगी? 


'मछलियाँ देखती हैं सपने” काव्य संकलन में 
कवियन्री रंजना जायसवाल ने मछलियों के माध्यम से, 
प्रकृति के माध्यम से, नारी जीवन 


के लिए कुछ सपने बुने हैं। | काव्य संग्रह : “मछलियाँ देखती हैं सपनें 
संकलन की अधिकांश कविताएँ लेखिका : रंजना जायसवाल 


# डॉ. पूर्णिमा केडिया 
उसके अपने बच्चे/ मौसम के प्रहारों से बेखबर 
अंधेरा होने तक” वह रहती है भाड़ में (पुष्ठ-२८) 
ऐसी कविताएँ कविता होने 
के साथ-साथ कहानी भी 
है और किन्ही विशेष 


नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं | प्रकाशक : लोकायत प्रकाशन,११ जयनगर, गिलेट | स्थितियों के जीवंत चित्र 
से गुजरते हुए हमें यथार्थ और बाजार, वाराणसी -२२१००२ भी। 

ख्वाब की परिधि में कुछ इस मूल्य : एक सी बीस रुपये मात्र "मिलकर देखें अक्स' 
तरह उलझा देती है कि हम SR 


सोचने पर मजबूर हो जाते हैं 
कि आखिर यह क्या है..? क्या यही नारी है और 
यही उसका जीवन! सदियाँ बीतती जा रही है, 
इनसान कहाँ से कहाँ पहुँच गये हैं, पर नारी वहीं 
परतंत्रता की बेडियो में जकड़ी हुई, अपने अस्तित्त्व 
की सार्थकता को तलाशती हुई अभी भी संघर्षरत Š | 
प्रस्तुत काव्य-संग्रह “मछलियाँ देखती हैं सपने?” 
की कविताओं को कवियत्री ने पांच शीर्षकों तले रखा 
Ë | पहला शीर्षक “स्त्री काट रही है जंजीरे? की 
कविताएँ नारी से जुड़ी हैं - उसकी अरितत्त्व - चेतना 
से, उसके संघर्ष से, स्वतंत्रता के लिए उसकी छटपटाहट 
और उसके समग्र जीवन से। उदाहरण के लिए 
“उपरांत” नामक कविता में नारी की समूची जीवन 
यात्रा का दर्द प्रतिध्वनित हो रहा है - गेहूँ की तरह» 
sms जाती है/ काटी जाती है/ पीसी जाती है» 
बेली जाती है/ सेंकी जाती है और तीन-चार/ 
निवालों में/ निगल ली जाती है स्त्री ! (पृष्ठ - १६) 
पहले नारी केवल घर की जिम्मेवारियाँ निभाती 
थी, पर आज जब वह पुरुषों के साथ कंधे से 
कंधा मिलकार ऑर्थोपार्जन कर रही है, अपनी महत्ता 
सिद्ध कर रही है, तब भी पुरुष की नजरों में वह हेय 
ही है, उसे सहयोग देने में वह अपनी तीहीन 
समझता है। कवयित्री ने नदी और समुद्र के माध्यम 
से स्त्री के सुख-दुःख की कथा बड़े कलात्मक ढंग से 
कही है - दुर्गम यात्राओं का/कष्ट-सुख/ जानती 
हे» नदी» नहीं जानता» समुद्र... । (पुष्ठ - २५) 
i मध्यम वर्ग ही नहीं निम्न वर्ग की मेहनत कश 
जीवट स्त्री का भी उन्होंने सुन्दर चित्र उकेरा है - 


शीर्षक तले रखी गयी 
कविताओं में प्रेम-स्नेह के 
रंग-बिरंगे चित्र हैं । कवयित्री ने प्रणय भावना को इस 
तरह परभाषित किया है - प्रेम /धरती पर लहलहाती/ 
फसलो जैसा/रेशम-सी कोमल / भाषा जैसा» 
(पृष्ठ-४६) 

‘adi सी हवा” शीर्षक के अंतर्गत रखी गयी 
कविताओं में एक ओर ग्रामीण संस्कृति से काफी कुछ 
खो जाने का दर्द है तो दूसरी ओर उसमें फिर भी 
बहुत कुछ सुख भी है। अब- खेतों में उग आये थे 
मकान /सूख गया था कुएं का पानी” छोटी हो गयी 
थी नदी/ और बड़ी हो गयी थी मैं/ (पृष्ठ-५५) 

और - बच्चों के सपने से/ गायब हो चला 
है/ नानी का उड्न खटोला/ दादी का काठ का नीला 
घोड़ा/ बोलने वाला तोता» राक्षस लाल परी» (पृष्ठ-६३ 
लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। हवा को प्रतीकित 
(करता यह विम्ब देखें - नाईन की मदमाती/बेटी सी 
हवा/बाँटती है/ छम-छम करती» घर-घर में» 
सुगन्ध का बायना/ (पृष्ठ-५६) 

“सहजन - लुम क्यों सहज न रहे” शीर्षक 
क्षेत्र की कविताएँ, जैसा कि नाम से ही स्पस्ट है, 
प्रकृति और जीवन को शब्दों में रूपायित करती Ë | 
कवयित्री के अनुसार कविता सिर्फ कागज पर ही नहीं 
रची जाती वरन्‌ - किसान लिखता है/जमीन पर» 
शिल्पकार/पत्थर मिट्टी/बढ्ई/ लकड़ी पर/सत्री 
घर के कोने-कोने Ay रचती है कविता (पृष्ठ-७३) 
'बोनसाई' की पीड़ा भी द्रष्टव्य है- चाहता हूँ में 


(शेष पृष्ठ 43 पर) 
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* आपके पत्र * 


परिचर्चा आमंत्रित की जाये... 


“वर्तमान संदर्भ” जून २००२ वरीय कथाकार 
चन्द्रकिशोर जायसवाल के यहाँ पढ़ने का सीभाग्य 
प्राप्त हुआ | अंक अपनी पूरी साहित्यक उर्जा के साथ 
प्रस्तुत है। यकीन करना पड़ता है पत्रिका वैचारिक 
मुहिम तय करेगी। परिचर्चा आमंतित्र किये जाए, 
जिसमें लेखक से लेकर प्रवुद्ध पाठक तक सिरकत 
कर सके | इससे पत्रिका का सीधा सरोकार शब्दकर्मी 


और साँस्कृतिक चिंतन से जुड़ता है। 


विद्याभूषण जी की कहानी “तराजू और वाट' 
संवेदनशीलता की ओर प्रस्थान करती है, क्योंकि 
कहानी मानवीय चिंताओं में शामिल है। साक्षात्कार 
महत्वपूर्ण सवालों से कई रचनात्मक जटिलताओं और 
नयी जमीन खोजने की प्ररेणा देता है । “अद्यप्रभति' 
प्रवृति को अपनी नैतिक जिम्मेवारी की ओर ले जाती 

है, जिससे हम मुकर नहीं सकते | 
अरूण अभिषेक, पूर्णिया 


त्रुटि और अपराध 
“तराजू और वाट! में चुटि और अपराध' के 
मध्य के अंतर और संबंधों को रेखांकित करने का 
प्रयास किया गया है, जो एक अनिवार्य कदम है। 
कहानी की भाषा शैली सरज-सहज है। 'फिरौती' 
कहानी में माफिया गिरोह के वर्गों को लक्ष्य किया गया 


` है। सफेदपोश नौकरशाह भी इसकी श्रेणी में आते है। 


अस्तु कहानी अपनी बात कहने में पूर्ण सक्षम है। 
संपादकीय में धर्म को सही मायने में जानने-समझने 
की कोशिश की गयी है, यह आज के परिदृश्य के लिए 
अनिवार्य पहल है। 

राजेश झरपुरे, छिन्दवारा (म. प्र.) 


दामन कैसे और कबतक बचाये रखेंगे 


“वर्तमान संदर्भ! के इस अंक में “संदर्भ- 
सुधा” अंतगर्त (धर्म का अर्थ" “अद्यप्रमति” अंर्तगत 
आजकल के संवेदनशून्यता की ओर तेजी से अग्रसर 
हो रहे परिवार-समाज के हालात पर चर्चा की गयी 
है; तोड़-फोड़ लूटमार, गुजरात जैसे हादसों के पीछे 
मेरी समझ में आर्थिक विषमता है, शोषण है,बेरोजगारी 


है, मुफलिसी है। आप पैसे के बल पर गुजरात जैसे 
कई कांड करवा सकते Ë | धर्म... संप्रदायिकता आदि 
बाते ऊपर-ऊपर की हैं। लघुकथाएँ ठीक-ठाक हैं। 
'तराजू और are’ कहानी पसंद आयी = वस्तुतः 
आज भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा अनचाहे बनना पड़ता 
Ë | जब चारों तरफ भ्रष्टाचार का कीचड़ लिथड़ा पड़ा 
हो तो आप दामन कैसे और कबतक बचाये रखेंगे । 
कृष्ण मनु, धनवाद 


भगवान ही मालिक है 


“वर्तमान संदर्भ” का नया अंक कंटेंट के लिहाज 
से थोड़े बिखराव के बावजूद पत्रिका अच्छी लगी। इस 
अंक का संपादकीय बेहतर है। लेकिन श्री कमल 
किशोर गोयनका की प्रेमचंद की कहानी पर टिपण्णी 
इस संपादकीय के ठीक विपरीत है। अपनी टिपण्णी 
में उन्होंने कहानी की जो व्याख्या की है, वह उनके 
तंग नजरिए को दिखाती है। कहानी 'जिहाद' वास्तव 
में धर्मोन्माद पर मानवीय प्रेम की विजय को 
रेखांकित करती है, न कि इस्लामी आतंकवाद को , 
जैसा की श्री गोयनका जी ने बताने की कोशिश की है। 
यही धर्मोन्माद आज हम गुजरात में देख रहे हैं। 
श्री गोयनका जी जैसे हिन्दी अध्यापक (शिक्षक नहीं) 
की अगर किसी कहानी के बारे में यह समझ है, तो 
उनके विद्याथियाँ का तो भगवान ही मालिक È | 

अजय श्रीवास्तव, नई दिल्‍ली - ११०००१ 


नैतिक चेतना जागरण....: 


गिरती जा रही हिन्दी-पाठक-संख्या चिंता का 
विषय Š । राजनीतिक-पक्षथारित, मसालेदार व्यवसायिक 
पत्रिकाओं की अपेक्षा साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिकाओं 
की पाठक संख्या अल्प है। फिर भी साहित्य, संस्कृति 
के साथ नैतिक चेंतना की त्रैमासिकी eh से “वर्तमान 
संदर्भ” तक की यात्रा निश्चय ही साहसिक लगन और 
निष्ठा की प्रतीक Š | उपभोक्तावादी सोच-विचार ग्रस्त 
तथा भीतिक सुख-समृद्धि के लिए लालायित, भागता 
दौड़ता हिन्दी समाज की नैतिक चेतना जागरण में 
वर्तमान संदर्भ” का योगदान फलीभूत होकर रेखांकित 
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हो इसी कामना के साथ, यह भी कि रंगमंच का 
मूलभूत उद्देश्य है-अपने समाज की नैतिक चंतना 
को परिष्कृत करते रहना, इसलिए इस पक्ष को भी 
ध्यान में रखेंगी। डॉ. रामकुमार तिवारी का सहयोग, 
श्री गोपीचंद सिंह और राजीव रंजन प्रसाद का वरद 
संरक्षण, मीनाक्षी भगत तथा अनसूया अग्रवाल का 
संपादकीय तथा रतन अग्रवाल का व्यवस्थापन सहयोग 
पाकर, आप भाग्यवान लगती हैं। आवरण सज्जा के 
लिए अनीता रश्मि को साधुवाद! ऐसी पत्रिकाओं के 
आवरण चित्र सार्थक समझे जाते हैं जो अंक की 
सामग्रियों के सार को संकेतित करते हैं। अपनी 
अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार बहुत सारे 
शब्दों का प्रयोग करता Š तो चित्रकार रंग में डूबी 
अपनी कूंची या ब्रश से कुछ रेखाओं को जो प्रवेश 
द्वार पर स्वागत में खड़े व्यक्ति की भूमिका का 
निर्वाहत बन जाती हैं। आवरण सज्जाकार की भूमिका 
कभी-कभी संपादक से भी छोड़ लेने लगती है। 


i डा. शिव मूरत सिंह (संपादक, रंगप्रभा), गाजीपुर 


प्रेमचंद के एकमात्र ठेकेदार... 


कमल किशोर गोयनका तो कई दशक से प्रेमचंद 
के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब उन्हें हिन्दुत्व का 
पैरोकार सिद्ध कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। उन्हें 
इस्लामी आतंकवाद, जिहाद, और सेकुलरवाद से नफरत 
है, ठीक है। परन्लु इसका मतलव यह तो नहीं कि 
आप हिन्दुत्व” की बबर्रता सें आँख मूंद ले, उसका 
गौरवगान करें। अभी हाल में गुजरात में हुआ 
नरसंहसार अगर आपके मन में पीड़ा -वेचैनी नहीं 
पैदा करती तो आप क्या खाक प्रेमचंद को yet, 
पढ़ाएंगे और लिखेंगे? सेकुलरवादियों की भर्त्सना या 
विरोध का मतलब यह नहीं होतां कि हम साम्प्रदायिक, 
कटूटरवादी, प्रतिगामी जनविरोधी हो जाएँ। किसी भी 
दूसरे धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का विरोध करने से 
पहले हमें अपने को झाँककर देखना चाहिए | पहले अपने 
को सुधारे तभी दूसरों को उपदेश दे सकते है! कमल किशोर 
गोयनका जी प्रेमचंद के एकमात्र ठेकेदार । प्रतीत होते हैं। 


डॉ. रामविनय शर्मा, सहारनपुर-२४७००१ 
बहूत स्तरीय नहीं 


इस वार कहानी पक्ष अच्छा है। विद्याभूषण 
और दामोदर खड़से की कहानी देर तक जेहन में 
बनी रहती है। संदर्भ सुधा में रामकुमार तिवारी 


वर्तमान 
Bay 


दार्शनिक मुद्रा में बहुत गूढ़ बातें कह रहे हैं। संपादकीय 
में गोधरा कांड पर आपने बेबाक राय रखी है। डॉ. 
द्वारका प्रसाद से मीनाक्षी भगत की बातचीत बहुत 
स्तरीय नहीं है। कुल मिलाकर अंक अच्छा है, पर 
आप इसे और भी चुस्त-दुरूसत कर सकती हैं। 


जयनंदन, जमशेदपुर 


“वर्तमान संदर्भ’ नाम अधिक अच्छा 


“वर्तमान संदर्भ? नाम पहले के “संदर्भ” की 
अपेक्षा अधिक अच्छा लगा। साहित्य-संस्कृति की बात 
तो लगभग सभी पत्रिकाएँ करती हैं, “वर्तमान संदर्भ” 
ने उसके साथ नैतिक चेतना की भी बात भी कही Š | 
वस्तुतः इस समय नैतिक चेतना की अत्यधिक 
आवश्यकता हमारे समाज और राष्ट्र को है। नैतिक 
चेतना के अकाल से देश का जनतंत्र ग्रसित है। 
'वर्तमान संदर्भ' द्वारा इस दिशा में सकारात्मक काम 
हो सके तो उत्तम है। 


प्रस्तुत अंक में एक प्रकार से कहानियों की 
प्रधानता Š जो सामान्य स्तर की है, यद्यपि डॉ. 
गोयनका द्वारा प्रसुतत प्रेमचंद की कहानी 'जिहाद” की 
बात अलग और विशिष्ट है। इस पत्रिका से झारखंड 
की विशिष्टताओं के उद्घाटन की आशा की जाती È | 


डा. डोमन साहु “समीर” देवघर 
साहस का परिचय 


“वर्तमान संदर्भ” एक जून अंक में छपे कई 
लेखों को तुरंत ही पढ़ गया। विशेषकर डॉ. द्वारका 
प्रसाद का साक्षात्कार और विष्णु प्रभाकर के लेख 
अंक में महत्वपूर्ण है। विश्वंभर नाथ पाण्डेय का लेख 
भी विचारोत्तेजक है। संताली कविताओं का हिन्दी 
अनुवाद अच्छा लगा। ग़जलों के प्रकाशन में छन्द दोष 
मुक्त कर ही IQ तो ठीक Š | अवतंश रजनीश की 
गजल का मतला ही दोष से मुक्त नहीं Ë | डॉ. कमल 
किशोर गोयनका की टिपण्णी और प्रेमचंद की कहानी 
को प्रकाशित कर आपने साहस का काम किया है। 


TRE, भागलपुर 

इन पत्र मित्रों के अलावा हम उनके भी 
आभारी है जिन्होंने पत्र लिखकर हमारे उत्साह को 
बढ़ाया है - किरण अग्रवाल (पंतनगर), प्रतापसिंह 
सोढ़ी (इन्दौर), महाबीर Geer (बुलंदशहर), शिव 
डोयले (विदिशा), जसवंत सिंह विरदी (जलांधर), आदि। 
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` प्राप्ति-स्वीकृति 
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१४. 


२२. 
२३. 


पुस्तकें 
oh 


२. 


चर्तमान्‌ 


कथाबिंब (कथा प्रधान त्रैमासिक पत्रिका), संपादक - Sto माधव सक्सेना अरविंद, ए-१०, “बसेरा”, ऑफ 
दिन कवारी रोड़, देवनार, मुम्बई - ४०० ०८८ 

कहानीकार (श्रै.) संपादक - कमल गुप्त, ३०/३७ अरविंद कुटीर (निकट भैरवनाथद) वाराणसी | 

नेहा (शिक्षा एवं स्वास्थ संबंधी A. पत्रिका) संपादक ¬ कुसुम बुढ़लाकोटी, नांगलिया अस्पताल परिसर, 
नार्मल रोड, गोरखपुर - २७३००१ (So प्र०) 

आम - आदमी (र.) संपादक - रमणिका गुप्त, नवलेखन प्रकाशन, मेनरोड, हजारीबाग (बिहार) 
कथन (त्रैमासिक) संपादक - रमेश उपाध्याय, १०७, MAN अपार्टमेंट, ए-३, पश्चिमी विहार, 
नई दिल्ली-११० ०६३ 

यू. एस. एम. पत्रिका (साहित्य, संस्कृति और इतिहास का द्वैमासिक दस्तावेज) संपादक - उमाशंकर मिश्र, 
do - यू. एस. एम. पत्रिका, ए - ३२, अशोक नगर, गाजियावाद - २०१००१ 

लुआठी (त्रैमासिक) संपादक - आकाशखूँटी, २बी/२-१७८, बोकारो स्टील सिटी-१ 

शैष (त्रैमासिक) संपादक - हसन जमाल, पन्ना निवास के सामने, लोहरापुर, जोधपुर-२४२ ००८ 
प्रिय संपादक (द्वैमासिक), संपादक - मोहन थपलियाल, नागरिक अनुसंधान केन्द्र, एल-५/१८५-एल, 
अलीगंज SAAS | 

प्रतिश्रुति (त्रैमासिक), संपादक - डॉ. रामप्रसाद दाधीच, ६३, नैवेद्य, नेहरू पार्क, जोधपुर (राज.) 
संबोधन (त्रैमासिक) संपादक - कमर मेवाड़ी, संबोधन त्रे. चांदपोल, काकरोली - ३१३३२४, जि. राजसमन्द 
आंगीप्रभा (त्रैमासिक) संपादक - FRE, लाल खाँ दरगाह लेन, सराय, भागलपुर 

मसि-कागद (त्रैमासिक) संपादक - श्याम सखा “श्याम”, पलाश”, १२, विकासनगर, रोहलक-१ 

कथा सागर (त्रैमासिक) संपादक - तारिक असलम “तस्नीम”, लेखनी प्रकाशन ६५२, हारून नगर, 
फुलवारी शरीफ, पटना-९ 

सामयिक वार्ता, किशन पटनायक, सी-२८, गली नं. दए, पश्चिम विनोद नगर, दिल्‍्ली-११० ०६२ 
वैश्य दर्पण, संपादक - रमेश नीलकमल, संजय प्रकाशन, अक्षर बिहार, अवन्तिका मार्ग, जमालपुर 
सार्थक, (Ñ) संपादक - १/८/५३०३ ब्ल्यू ओसन, ब्ल्यू एंपायर कॉम्पलेक्स, महावीर नगर, कांदिवली 
(पं.) मुंबई - ४०० ०६७ 

युग स्पंदन, संपादक - भा.प्र. निदारिया, १०८४१५४४, मानकपुरा, करोलबाग, 
नई दिल्ली-११० ००५ 

सद्भावना दर्पण (मासिक), संपादक - गिरीश पंकज, जी.३१, नया पंचशील नगर, रायपुर-१ 

संकल्परथ À.) संपादक - राम अधीर - १०८६/१, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२ ०१६ 

साहित्यम (अनियतकालिन) संपादक - अशोक वर्मा - १/एफ, सरस्वती जगर, टुलाईडुंगरी, गोलमुरी 
जमशेदपुर-८३१ ००३ ` 

अभिवन प्रसंगवश ज्रि.) संपादक - डा. वेदप्रकाश अमिताभ - १४/ १०६,राजविला, मोतीमिल कंपाउंड, अलीगढ़ (उ.प्र.) 
रंगप्रभा (वार्षिकी) संपादक - शिवमूरत सिंह - ददरीघाट, गाजीपुर (उ.प्र.) - २३३००१ 

अपूर्व जनगाथा (त्रै) संपादक डॉ. किरण चन्द्र शर्मा, डी-७६६, जनकल्याण मार्ग भजनपुरा दिल्ली - ५३ 


तो अब चिंता क्या है (कविता संग्रह) लेखक - अक्षय गोजा, प्रकाशक - सुरेन्द्र कुमार एण्ड सन्ज, ३०५ 
२१ ए - २२ए, गली नं. ६, विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली - ११००३२ 

मंजिल (कविता संग्रह) लेखक - डा. परमलाल गुप्त, प्रकाशक - पीयूष प्रकाशन “नमस्कार” बस स्टैंड के 
पीछे, सतना (म. प्र.) 5 

वैदिक और परवर्ती नारी ( पुस्तक) लेखक - सरस्वती लाल (मुन्नी) प्रकाशक - सुकृत प्रेस, कचहरी रोड 
राँची - ८३४००१ 

करील का पेड़ (कहानी-संग्रह), प्रकाशक - ए-७५३, डी. डी. ए कालोनी, चौखण्डी, नई दिल्ली - १८ 
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Club Road, हिलो -8354007 
© : 344633, 340648 
Mobile : 98354 - 56324, 9835-6478 


Air-Conditioned Show- room for : 
Complete building solution under one Roof 


Makrana Marble 
Interiors 7 | Granite Imported. Tiles 


Housing Loan Available from Banks 


KISAN GROUP OF COMPANIES 
Mfg. ofhigh quality: | 
PVC, Plumbing Pipes 


चर्तमान (555. 
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a 
BAR & RESTAURANT 
| PAN | 


VEG & NON.-VEG RESTAURANT 
WITH 


LOT OF VARIETIES 


FACILITIES : 


FAMILY a A.C. FURNISHED DINING 


<— on NVIRONMENT 


NEAR TOURIST PALACE : BHAGWAN BIRSA JAIVIK UDYAN 
33, N.H. ROAD, BANGAON, ORMANJHI, RANCHI. (JHARKHAND) 
% : 0654 - 576496, 576242 


| FOOD, SNAKES, SOFTDRINKS & ICE-CREAM 


| HALL, BLOOMING GARDEN WITH NATURAL | 


| 


. 


R. NO. : Al SANDARBH QUARTERLY PRICE : 20/- JULY - SEPT EMBER - 2002 


भरेच नगर, हजारीबाग 


PH. : (06553) 5677/(F), 24434 (O&R) 


